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गहा श्रम । 


गृदाश्रम के ग्रहाश्रम बड़ी उत्तरदायिता का आश्रम है ॥ 

अधिकारी इस में प्रवेश का शास्रोय अधिकार उसी: 
को है, जो ग्रहाश्रमी के सारे कर्तव्यों को पालन करने की. 
शक्ति रखता है । गृहाश्रम में प्रवेश के लिए सब से पहला 
नियम यह है, कि प्रविष्ट होने वाले ख्री पुरुष ब्रह्मचय घारण- 
करके पूरे योवन में पहुंच चुके हों | जैसा कि ऋषह है- 


ब्ह्मचायेंति समिधा साभिद्धः काष्ण वसानों 
है का हु | जि के, 
दीक्षितो दीघ॑श् श्र: । स सब्र एति पूरवस्मादुत्तरं 


समुद्र लोकान्तग्ृभ्य मुहुराचरिक्रत्‌। (अथव 
१११७६) 


ब्रह्मयचारो जब समिथा ( के होम के प्रभाव) से लेजसी- 
बह्यवचंसी बन कर, म्॒गात पहने, रूबी दाढ़ी वाला, स्वातक 
बन करके ( घर को वापिस ) जाता है, तो वह शीघ्र ही पहले: 
समुद्र से उत्तर समुद्र में चला जाता है ( ब्रह्मचय आश्रम से: 
गृहाश्रम में प्रवेश करता है) और ढोकों को वश में करके बार २ 
खुडोल बनाता रहता है । 


' झगान पहने ? से अभिप्राय “ सादा जीवन * से है, 
ओर ' रूंबी दाढ़ी ? से अभिप्राय  पूण युवा' से है | ज्ञिस-का 
७. के र्‌ ९ _्कर्‌ श 
सादा जीवन तेज और ब्रह्मचय से परिपूर्ण है, और पूर्ण युवा: 


१२२ शास््र रहस्य । 


है, घचद ग्रूहाश्रम का अधिकारी है । ओर इस युवा पति को 
चरने वाली कन्या भी ब्रह्मनारिणी युवति ही होनी चाहिये । 


ब्रह्मचर्येग कन्या युवानं विन्दते पतिम 
( अथर्व ११। ५। १८) 


ब्रह्मगय से कन्या युवा पति को पाती है। 
महाभारत में भी युवति के ही विवाह का वर्णन पाया 
जाता है। जैसा कि कुन्ती के खयम्धर में आया है-- 


तां तु तेजस्विनी कन्यां रूपयोवनशालि- 
नीम । व्यावृष्वन्‌ पार्थिवाः केविदतीव स्ट्रीगु- 
णैयुताम ( महाभारत आ० १९। २) 

रूप और योवन से शोभा बाली, स्त्रियों के उत्तम गुणों 


से युक्त उस तेजखिनी कन्या को अनेक राजाओं ने वरना चाहा ॥ 
फिर दमयन्ती के विषय में आया है- 


स समीक्ष्य महीपालः स्वां सुततां प्रातयोवनाम । 
हे + 
अपश्यदात्मनः कार्य दमयन्त्याः स्वयंवरम ॥ 


( मद्राभारत बन० ५३ । ८) 
राजा भीम ने अपनी कन्या द्मयन्ती को युवावस्था में पहुंची 
देख कर उस का खयंदर रचाना अपना कतव्य समभा | 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है, कि विवाह यौवनावस्था 


कर कम 


में होता था, न कि बाद्यावस्था में | और होना भी ऐसा ही 


गृहाश्रम १२४३ 


चाहिये | बाढ्याघल्था के घियवाह में लाभ तो कोई है नहों 
हां हानियां बहुत सी इस लिए यह निश्चित जानो, कि 
आठ, नो, दस वबप नी कन्या का जो घिवाह लिखा है, वह 
किसी कारणान्तर से प्रखलित छुआ है, अतएव बहुत से 
विद्वानों का अनुमान हैं, कि मुखलठ्मानों के प्रावडय के समय 
ऐसा किया गया हैँ । डर यह था, कि प्रवछ शासक पूर्ण 
युततियों को बलातू छोन सकते हैं । पर छोटो बड्ियों पर 
कामी भी नहीं रीकता | और जो विधाहिता है बह मुसब्मानी धर्म 
के अनुसार दूसरों पर हराम है,जब तक पहला पति उसे तलाक 
न देंदे। आर तलाक हिन्दुओं भें दोता नहों, इस लिए बाह्य 
विवाह की उन्हां ने प्रचकछित किया ॥ अख्तु कारण कुछ भी 
हो, ऐसा वियाह शास्त्र विरुद्ध अपश्य है 

दूसरा नियम यह है, कि ग्रुदाश्रम में प्रवेश करने वालों 
के जीवन ऐसे खांचे में ढड़े हुए हों, जो सब के लिए 
खुख शान्ति लाने वाले हो । उन के जीवन दूसरे गुहाश्र मियों 
को मानों यह विश्वास दिला रहे हैं, कि-- 


ऊंजीबगप्रद वसुवान: सुभवा अथारण चलझुवा 
माड्यण | गृहानाम सुमता वच्दतानों रसब्यृ 
९ । थ्‌ 5 

मा जिभीत मत्‌ ( अथवब ७। ६२। १) 
पराक्रतउ को धारण कर, ऐश्वय और भछाई का प्रेमी 
बन, उत्तम मेवरा से युक्त हो कर में सुह्याध्वमियों में प्र:नए होता 
हूं, में तुम्हें सदा मित्रों बालो खोख्य दृष्टि से देखगा । हे 
गुहल्थों |! मेरे साथ आनन्द मवाओों, सुक से मत डरो ( ज्ञो 


१२४ शास्त्र रहस्य । 


उच्च जीवन को धारण किये बिना ग्रहाश्रम में प्रवेश करता है, 
उस से दूसरे ग्ृहरुथों को डर लगना चाहिये, क्योंकि वह 
अपनी दुबंलता से दूसरों को भी नोचे गिरायगा ) | 
है व्न्तः 
इमे गृहा मयोभुव ऊ्जसवन्तः पयस्वन्तः । 
पूर्णा वामेनतिष्ठन्तस्ते नो जानन्वायतः॥रा। 
ये ग्रहस्थ, जो छुखों के जनक हैं, पराक्तम ओर शक्ति 
से पूर्ण हैं । जो उत्तम आहार और दूध से पूर्ण हैं। सब प्रकार 
के स्पृदणीय धन से पूण्ण हो कर स्थित हैं, वे हम आते हुओं 
को पहचाने | | 
ह हक दम हर ७ 
येषामध्याति प्रवसन्‌ येषु सोम नसो बहुः । 
जज जानर 
गृहानुपहयामह त ना जानन्ता यतः ॥३॥ 


परदेश में जाकर पुरुष जिन के लिए उत्क्रिठत होता 
है, जिन में बहुत बड़े उच्च भाव विद्यमान हैं, उन गृदरूथों को 
हम अपने निकट बुछाते हैं, वे हम आते हुओं को पहचानें । 


उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः। 
अश्लुध्या अतृष्यास्त गृहा मास्मद्‌ विभीतन ।४ 


मेंने ऐसे ग्ररसूथों को निकट बुलाया है ( अपना साथी 





# ऊजसू>पराक्रम वा आहार | पयस+दूध और शक्ति । 


अर्थात्‌ ऐसे ग्रृहरूथ हमारे आगमन का खागत करें , 
इसमें अपना साथी बनाएं । क्‍ 


गृहाश्रम | १्च््‌५ु 


चनाया है ) जो ऐश्वय से भरपूर हैं, आपस में एक दूसरे के 
साथी हैं, खादुओं से ( मोठे बचनों से और खाद भोगों से ) 
आपस में आनन्द मनाते हैं । हे शुहरूुथो ! तुम जों आए गए 
को अन्न जल देने और दुभिक्ष को दूर रखने का सामथ्यं रखते 
हो, हम से मत डरो (अथांत्‌ मैं भी तुम्हारे ऐश्वय और खु्खों 
की वृद्धि में तुम्हारा साथी बनंगा, आए गए को अन्न जल से 
सेवा करू गा, और दु्भिक्ष को न आने देने में लुम्हारा साथी 
बनंगा )॥ 
उ हू हा! ५ कर 
पहता इ१ह गाव उपहता अजावय: अथा 
८५ पहु लक, मर 

अन्नस्य कालाल उपहूता ग्रहषु नः ॥5॥ 

यहां ग्रुहाश्रम में हम ने गोझों का खागत किया है, भेड 


ओर बकरियों का खागत किया है, अन्न के सार का रूचागर्तें 
किया है, यह सब सदा हमारे घरों में वना रहे | 


सूनतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसासु॒द:। 
अतृष्या अश्लुध्यास्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥६ 
हे गृहरूुथा ! तुम जो मीठो ओर सच्ची वाणियों वाले, 
सोॉभाग्य वाले, अन्न जलों के मालिक, हंसी से आनन्द का 


जीवन बिताते हुए, आए गए को अन्न जल देने और दुभभिक्ष 
को दूर रखने का सामथ्य रखते हो, हम से मत डरो | 


इंहेव सत मानुगात विश्वा रूपाणि पुष्यत। 
ऐष्यामि भद्रेण सह भूयांसो भवता मया ॥» 


१२६ शास्त्ररहरूय ! 


तुम यहां हो ( मुझ से पहले गृहाश्रम में हो, अतणव'" 
मेरे पूज्य हो ) किसी के पीछे मत चलो ( मेरे पूज्यों सदा 
सखतन्‍त्र बने रहो, और अग्मगामी रहों ) सारे रंगों £ धर्म, अर्थ, 
और काम के समुचित कार्यों ) को पुष्ठ करो। में सो कल्याण 
लाने वाले ( बाहुबल ओर आत्मबल ) के साथ तुम्हारे अन्द्र 
परविष्ठ होने लूगा हूं। ( भगवान्‌ करे कि ) तुम मेरे द्वारा और 
भी वृद्धियुक्त होवो । 


इन सन्न्रों में गृहाश्रम का अधिकार उस को दिया है, 
जो परांक्रमो, उदार हृदय, गस्सीर, बुद्धि ऐश्वय और भलाई 
का प्रेमी, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखने वाछा, मन से को 
दीन हीन न होने वाला, गृहाश्रमियों को आदर की द्वष्टि से 
देखने वाला हो और ग्रृहाश्रज् का भार उठाने योग्य हो | ओर: 
उन्हीं ग्रहमश्रम्रियों ले सम्बन्ध बढ़ाए,जो इन शुणों से पूण हों, 
सावज्ञनिक कार्यों के प्रेमी हों । ख्यं भी उन का साथो बन 
कर सायजनिक कार्यों में योग दे, जिस से दु्िक्ष मरी आदि 
ध्रजापीड़क राक्षसों से कोई भी दुःखित न हो | अपने घर को 
दूध देने वाले पशुओं से और उत्तम अन्न से भरपूर रकखे। 
उन ग्हस्थों में रहे, जो प्रसन्ननददन हंसते खेलते जीते हैं, जिन 
के चेहरों पर सदा कान्ति बरसती रहती है । आप भो सदा 
प्रसन्नवद्न हंसता खेलवा हुआ ग्रुदाथ्रम का उपभोग करे, ऐसे ' 
स्त्री पुरुष ग्रहाथम के सच्चे अधिकारी हैं । भगवान मनु भी 
लिखते हें । 


वेदानधीत्य वेदी वा वेद वाउपि यथाक्रमस । 


दाञम । १२७ 


है 0 


आवप्टुतबह्मवचया गृहस्था श्रम मावेशेत्‌ ॥ 
( मु ३। २ ) 
यथाक्रम सारे बेदों को वा दो वेदों को वा एक ही वे द्‌ 
को पढ़ कर अखणिडत व्रह्मदय के साथ ग्रह्ाश्नम में प्रवेश करे 
( समावतंन के पोछे भी विवाह से पूव ब्रह्मचय की चैसी हीः 
रक्षा करे, जेसी ब्रह्मचय में करता रहा है )। 


यथावायुं समाश्रित्य वृतन्‍्ते स्वेजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाशित्य वर्तेन्ते सवे आश्रमाः ॥ 
यस्मात जअयोप्या श्रामिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव धारयन्ते तस्माज्ज्येश्टा श्रमो ग्रही ॥ 
स सन्धायः प्रयतेन स्वगेमक्षय मिच्छता । 


सुख वेहेच्छता नित्यं योउधार्योदुबलेन्द्रिये: । 
( मनु ३ | 99-9६ ) 

जैसे सब प्राणघारी वायु का सहारा लेकर जीते हैं 
वैसे सारे आशध्रमी ग्रुहरूथ का. सहारा लेकर जीते हैं ॥६७॥ जिस 
कारण ( दूसरे ) तोनों आश्रमी ( ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
संन्यासी ) (वेद के ) ज्ञान और अन्न ( के दान ) से ग्ृहसुथ के 
द्वारा हो धारण किये जाते हैं, इस कारण गशुंही सब से बड़े 
आश्रम वाला है ॥ ७८॥ अतएव यह आश्रम जो दुर्बल इन्द्रिय: 
वालों से धारण नहीं किया ज्ञा सकता, चाहिये, कि लोक: 


१२८ शास्त्र रहस्य । 


परलोक की भाई चाहता हुआ सावधान हो कर इसे 
आारण करे । 


: यथा नदी नदाः सर्वे सागरेयान्ति संस्थितिम । 
तथेैवा श्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम ॥ 
जैसे सब नदी नद समुद्र में पहुंच कर आराम का स्थान 
पाते हैं, वेसे ही सब आश्रमी ग्रहरूथ में आराम का स्थान 
पाते हैं ॥ 
इस लिए इस बड़े उत्तरदायिता के आश्रम में सब 


प्रकार से योग्य ओर सदा सावधान रहने वाला पुरुष ही 
अधिकारी है । 


विवाह में वजित और प्रशस्त कुल 

तियाह में वजित और प्रशस्तकुछों का निर्णय करने में 
'पहले धमंशासत्र इतिहास और आचार की मोदी २ बातों फो 
ध्यान में रख लेना चाहिये, तभी सारे विचार समभ में 
आएंगे । धमंशात्रों में देशभिद और कालभेद से किसी २ 
अंश में मतभेद भी है, तथापि सारे धर्मशासत्र इस बात में 
सहमत हैं, कि विवाह अपने वर्ण को कन्या से उत्तम है । 
अर्थात्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी से, क्षत्रिय का क्षत्रिया से, वैश्य 
का वैश्या से और शूद्र का शुद्वा से हो विवाह प्रशस्त है । पर 
अआह्मण ब्राह्मणों में कोई अवान्तर भेद नहों किया, और न ही 
क्षत्रिय वेश्य शुद्रों में कोई और अवान्तर भेद किया है। इति- 
'हास से भी ऐसा दो सिद्ध होता है। पर वतमान आचार में 
चारों वर्णों के अन्द्र और कई अवान्तर भेद उत्पन्न हो गये हैं। 


गृहाश्रम | १२६ 


आ्राह्म णों में सारखत गोड भादि मेद देश भेद से हैं, उन में पररुपर 
विन्नाह नहों होते, फिर सारखतों मैं भी बारही, बुंज्ाही, पश्च 
जातोय, अष्टवंश, मुह्याल इत्यादि कई भेद हैं। इन में से कई भेदों 
के तो परस्पर विवाह होते ही नहीं, कई दूसरों से फन्या ले 
लेते हैं, पर देते नहीं, जेसे बारहो बुंजञाहियों से, क्योंकि बारही 
बंजाहियों से ऊंचे माने जाते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय आंदि में 
भेद हैं । इस भेद का सूलकारण कुछ भी हो, पर है यह शास्त्र 
विरुद्ध ओर कोरा अभिमान, इस लिए त्याज्य है। शाख्र- 
सम्मत यही है, कि 


गुरुणानुमतः खात्वा समावत्तो यथाविषि। 


उद्दहेत द्विजो भारयां सवर्णा लक्षणान्विताम ॥ 
( मत्ु ३.४ ) 

गुरु से अनुज्ा पाकर स्नान कर के घर लोट आया ह्विज 
अपने वण की शुभ लक्षणों वाली भारया विवाहे ॥ ' अपने बण 
की ' कहा है, वर्णों में अवान्तर भेद कोई नहों माना । अब 
जातियों की प्रवृत्ति है भी इसो ओर, ये अवान्तर भेद टूट रहे हैं 
ओर वियवाह की परिधि अधिक खुली हो रही है। 

दूसरी बात है अंग देखना, उस में लोक चाल तो इस 
समय यह है, कि अपनी और नानकी ज्ञाति को छोड़ कर 
विवाह होते हैं, और कहों २ पिता और माता की नानकी 
जातियों को भी छोड़ देने की चाल है, पर दक्षिण में मामे की 
कन्या को भी विवाह लेते हैं । धर्मशास््रों भर इतिहासों में भी 
इसअंशमें मतभेद है । और उनकी व्याख्याओं में भी मत- 
भेद्‌ है । तद्यथा-- 


१३० शाह्नरहस्य | 


पञ्ममीं मातृपक्षा्र पितृपक्षा् सप्तमीम। 


| है मम पी. 
ग्रहस्थस्तृद्नहत कन्यां न्याय्येन विधिनारप ॥ 
( विष्ण पु० ३११२६ ) 

( भृगुवंशी ओवबे मुनि राजा सगर से कहते हैं-) है 
राजन ! मातपक्ष से एाँचवीं और पितपक्ष से सातयवों कन्या 
को ग्रूहरूथ धर्मयुक् विधि से विवाहे ॥ इस स्छोक का अमि- 
ग्राय तो इतना हो है, कि उस कन्या के साथ विवाह करे, जो 
माता की चार पीढ़ियों में ओर पिता की छः पीढ़ियों में न 
मिलती हो | गोत्र वा जाति का निषेध न मातृपक्ष में ऐ, न 
पितृपक्ष में है । | 

विश्वरूप ने याज्षवटक्य की व्याख्या में और पराशर ने 
पराशर माधव में यह श्रति उद्घत को है। “ तस्मादु समाना- . 
देव एटपादसा चाद्यश्व जायते | उत तृतीये संगच्छावहै, जत॒थें 
संगच्छावहै” अर्थात्‌ एक पुरुष से भोक्ता भो और भोग्य भी उत्पन्क 
होता है ( वे दोनों जानते हैं कि ) हम दोनों तीसरे वा चोथे 
पुरुष ( पीढ़ी ) में फिर मिलेगे॥ इस प्रमाण से तो तीसरी वा 
चोथी पीढ़ी में मी विवाह होज्ञाना सिद्ध होता है । पर इन दोनों 
प्रमाणों में गोत्र वा प्रवर का निषेध नहीं | 


..गृहस्थों ।विनीतक्रोधहर्षों गुरुणानुज्ञातः खरा 
 लाउसमानाषेयामस्पृष्ट मेथुना मवरवयसी सदृशा 
भाया मुद्हेत्‌ ॥ पदञ्र्मी मातृबन्धुभ्यः सप्त्ी 
_पितिबन्धुभ्यः (वासिष्ठ० <।१-२) 


ग्राध्रम | १३९ 


४०. हथे क्रोध को घश में रखने बाला गूदाश्षपा सिलाणी पुरुष 
' गुर से अनुशा पाकर समान कर के असमान प्रवच॒र वालो कुमारी 
भा प्रें छोटी अपने'बंण को कन्या विवाहे। १। जो माता के 
बन्धुओं की ओर पांचवीं ओर पितृवन्छुओं की ओर से 
सातवों हो (उस से बरली पोढ़ी की न हो) ॥ इसमें प्रवर भी 
छोड़ने लिखे है, आर विष्ण पुराण को नाई मावपक्ष से चोथी' 
ओर पितृपश्ष से पांचयों पीढ़ी तक छोड़ना छिखा है 
असमानप्रवरोषिवाह: । 
( # धर 8 न 
ऊष्यचसप्मात पतृबच्युभ्या बाज॑नश्र मीतृबन 

न्धुभ्यः पच्चमृत्‌ ॥. (शौदर घ* १४।२-३ ) 

समान प्रवर॒ बालों के खाश विवाह नहीं होसा। २ |: 
पिल बन्चुओं से और बीजी ले सातव के श्रतन्‍्तर और मात 
बन्घुओं से पांचवें के अनन्तर ( विवाद होना आहिये ). 
(बीजी से अभिप्राय नियुक्त पुरुष है) | .' 


इस में भी प्ररर का निधितर है गोत्र का नहीं । तथा पिला 
की सात पीढ़ी और माता की ओर से पांच पीढ़ी वर्जित कीहे ॥ 
पर मनु के अनुसार गोत्र का निषेध है, प्रधर का नहों | जैसे -- 


असपिण्डा चया मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता दिजाताीनां दारकमंणिमेथुने ॥ 


( मनु २ ३५ » 
जी माता की ओर से सपिर्डा न हो और पिता की: 


१३२ शास््ररहस्य ! 

ओर से समगोत्रा भो न हो, वह छिज्ञों के छिए इम्पतों साध्य 

कर्मों में श्रेष्ठ है । 
पर याज्ञयव्स्प के कुछ टीकाकारों के अछुसार गोत्र 

और प्रवर दोनों वर्जित हैं । जेसे-- 


अविष्लुतब्रह्मचर्यों लक्षण्यांस्त्रिय मुह्हेत्‌ । 
अनन्य पू्विकां कान्तामसपिण्डां यर्वीयसीम्‌ ॥ 
अरोगिणीं ग्रातमती मसमानाषे गोत्रजाम। _* 
पञ्ममी सप्तमी चेव मातृतः पितृतस्तंथा ॥ 


( याज्ञ० आचारा० ५२-४३ ) 

अखरिडत ब्रह्मचय वाद्य उत्तम लक्षण वाल्टी स्त्री को 
विवाहे, जो दूघतरे की पत्नी नहों, खुन्दरी है, असपिणडा है, 
'आयु में अपने से छोटी हैं। ५९ । रोगन नहीं, भाइयों वाली 
है, जो अपने गोत्र भोर प्वर में नहों जन्मी | माता को ओर से 
पांचवों वा पिता की ओर सातवों हो ( अर्थात्‌ उस से बरतें 
'पीढ़ियों में न मिल्ठती हो ) । ५३ । इस में भी माता के गोत्र का 
निषेध नहीं, हां पिता के भोत्र और प्रवर दोनों का निषेध है | 

पर कई आचाय माता के गोत्र का भी निषेध मानते हैं, 
'ये अपने पक्ष की पुष्टि में किसी स्मृति का यह वचन प्रमाण 
'देते हैं-- 

तृ 
'मातुलस सुतागूदवा मातृगात्रा तथंव च॑ ! 
कु हक गः हि ७ दा 

'समानप्रवरा चव गत्वा चान्द्रायण चरत्‌ ॥ 


गृदाश्रम । १३३ 


मामे की कन्या वा माता के गोत्र की कन्या को व्याह 
कर तथा अपने प्रदर की कन्या को व्याह कर चाह्रायण बरत 
(प्रायश्चित्त के तौर पर ) करे। 

किन्तु व्यास ने यह व्यवस्था करदी है कि- 


सगोआं मातुरप्येके नेच्छ न्ट्युद्धाहकमणि । 
'जन्मना म्नोराविज्ञाने तृह्हेदाविशज्लितः ॥ 


कई आचाय त्रिवाह कर्म में माता की समगोत्रा भो ठीक 
नहीं मानते, पर जब जन्म नाम का पता न हो (अर्थात्‌ कन्या 
का पिता अपने नाना की पीढ़ो में जिस पुरुष से जाकर मिलता 
है उस पोढ़ी ओर नाम का ज्ञाव न रहा हो) तब निःशं क ब्याह 
ले॥ यद्यपि प्रमाण और मो बहुत से हैं, पर अब सारे पश्च हमारे 
सामने आगये हैं । निकट से निकट के लिए तो यह आज्ञा 
है, कि तीसरी वा चोथो पीढ़ा में वि्राह अवैध नहों। दुर 
सेदुरकेशलिणयहकिमाताकी न सपिएडा हो, न ही सगोत्रा हो, 
पिताकी न सपिएडा हो, न सगोदा हो. न सप्रवरा हो | यह तो' 
है सूल में भेद, अब व्याख्याकारों में ओर भेद तो साधारण 
हैं, किन्तु एक भेद बहुत बड़ा है, वह यह कि माधयाखारय 
मामे की कन्या को भी विवाद्य समभता है, दूसरे इसका निषेध 
करते हैं । बोौधायन भी दक्षिण में इस आचार छा प्रचलित 
होना स्वीकार करता है | इतिहास में भी एक उज्ब॒ल प्रमाण 
है, कि सुभद्रा अज्ञन के मामा की कन्या थी । 

इन सारे प्रमाणों से यह तो रुूपए्ठ प्रतीत होता है, कि 
अति निकट के सम्बन्ध वर्जित हैं । इस लिए सबसे पहले तो 
वे कन्या आदी हैं, ज्ञिन के साथ सभ्य मनुप्प सगी बहिनों 


१३७४ शरशास्ररहस्य 


आदि की कन्य.एं। इस द्वष्टि से पैडोनसि ने किसी ब्राह्मण का 
यह पाठ दिया है-- 
प्रेतमातष्वस4 शितरो मे 
पितृमातृष्वसूदृहितरों मातुलसुताश्र धर्म- 
। कक पर लक हे ३ की ही ही कि 
ततसता भागन्य: । ता वजया दांत 'ज्ञायते 
फूफी, मासी और मामे की कन्याएं अपनों धर्म की 


चहिनें हैं, उन को न विवाहे॥ मनु ने इन के चिवाहने में 
प्रायश्चिच्त लिखा है-- 


पेतृष्वसेयी मगिनी खखीयां मातुरेव च । 
पातुश्च भ्रातुरापस्य गला चान्द्रायणं चरेंत्‌॥ 


| आर कर 

श्तासिसस्तु भायाथें नोपयच्छेत्त वाड्धिमाव। 
क्‍ ( मच १११७६-१७२ । 

फूफी की कन्या, मासी की कन्या और अपने मामे को 
कन्या ये बहिनें हैं, इस को गमव कर चान्द्रायण वत करे 
( दब शुद्ध होता है ) इन दीनों को पुद्धियान्‌ पुरुष पत्नी बनाने 
के अर्थ न वियाहे ॥ 

इसी प्रकार फूफ़ी मासी आदि जो मातृवत्‌ मानी जाती 
हैं, आर भाई की बा्या आदि जो कन्यावन स!सी जाती हैं, उन 
के साथ विवाह का निषेध हैँ । इस निषेध की मर्यादा कहां 
स्क रखनो चाहिये, इस के लिए निय्रत् यहो है, कि रुधिर का 
निकट का सम्बन्ध व हो | यह सम्बन्ध सर्च साधारण में तो 
कुछ पीढ़ियों के छोडने का हो था, जेखा कि विष्णपुराण में 


गृहाश्रम । १३५ 


कहा है, कि माता से पांचवीं और पिता से सातवीं बवियाह के 
योग्य है। पर अधिक घामिक॑ हृ शि बालों में खमावतः यह भावना 
दूर तक पहुंचेनी ही थी, इस लिए मन्त्र द्रष्ठा ऋषियां की सनन्‍्तान 
परम्परा में पिठ्पक्ष में छः पीढ़ी तक ही नहीं, किन्तु अगलो 
'पीढ़ियों में भी भाई वहिल की भावना अधिक जाग्त रहते से 
अगली पीढ़ियों में भी संकोच ही रहा, यही गोत्र के निषेध 
का सूल है। यह पहले प्राह्मणों में ही प्रचलित हुआ, इसी 
लिए शब्दकल्पद्रभ में गोत्र का अथ लिखा है हे थे शपृरम्प- 
कि 


चक्र 


राग्रसिद्ध मादिपुरुष ब्राह्मणरूपघ्ृत्तंश परम्परा से प्रसिद्ध 
आदि पुरुष ब्राह्मण रूप । क्षत्रिय और घैश्य का आर्षेय गोत्र 
चही माना जाता है, जो पुरोहित का हों, जैसा कि मपु ३५ 
'पर मेध्रातिथि ने यह कड्पसूत्र उद्धृत किया है --'पौराहित्या 
'न्राजन्यवेश्ययो;” पुरोहित के गोत्र प्रवर से क्षत्रिय और वैश्य 
का होंता है । इ्सके अनुसार ही मिताक्षरा में आया है-- 
“यद्यपेराजन्यविशां प्रातिस्विकर्मोत्राभातात्‌ प्रवशाभावस्व- 
49५. ३ ७. जे ७ ही. रे 
थापिे पुरोश्तिगांत्र प्रवरो वेदिदव्यों । तथा च यजमानस्था- 
चैंयान्‌ प्रवृणीते ध्त्युक््या “ पौरोहित्यान राजन्यातिशां प्रवू- 
शाते इत्याहाइलायन; सयद्यपि क्षत्रिय और बैश्यों के अपने 
निज के गोत्र न होने से प्रवरों का अभाव है, तथापि पुरोहित 
के गोत्र और प्रधर ही उनके भी ज्ञानने चाहिये । जैसा कि 
“यश्मान के प्रव॒र उचारता है यह कह कर 'क्षत्रिय और बैश्यों 
के उन के पुरोहितों के उचारे ? यह आश्वक्षायन ने कहा 
है ॥ इस से स्पष्ट है, कि जब विवाह में वर्जनीय गोत्र है ही. 


१३६ शारूत्र रहस्य । 


ब्राह्मणों के, तो गोचर का निषेध पहले ब्राह्म णों में रहा । पीछे जैसे 
यज्ञों में क्षत्रिय वेश्यों के गोत्र प्रवर पुरोहित के लिए जाते थे, इसी 
प्रकार विवाह में भी लिये जाने से गोत्र का निषेध क्षत्रिय वेश्य में 
भी प्रचार पा गया । तनिक्त ध्यान देकर देखो, यज्ञ में गोत्र 
प्रवर कहने का तात्पय अश्निदेव से अपने पूव पुरुषों का 
सम्बन्ध जितलाना है, कि जैसे तुमने अमुक २ ऋषियों के यज्ञ 
को अपनाया, बेसे हो मेरे (उसी वंश की सन्‍्तान के' यज्ञ को 
अपनाओ'" इस प्रकार यज्ञ में तो छ्त्रिय वैश्य को प्रो हितों के गोत्र 
प्रवर कहने,उचित हैं, क्यों कि यज॒मान ओर पुरों हितों के सम्बन्ध: 
कुल परम्परा से चले आते हैं, इस लिए जो अब यजञमान यज्ञ कर - 
रहा;है, उस का पुरोहित यदि भारद्वाज गोत्री है, तो उस के बड़ों: 
के पुरोहित इस ब्राह्मण के पूर्बन्न ठहरे, अर्थात्‌ इस के गोत्र : 
ओर प्रवर भी उनके पुरोहित ठहरे, इस लिए उस पुरोहित का. 
ऐसा कहना समुचित है. कि जैसे मेरे उच्च २ पूवेज ऋषि के 
यज्ञों को तुमने अपनाया है, इसी प्रकार मेरे इस यजमान के 
यज्ञ को अपनाओ। पर विवाह में तो रुधघिरलम्यन्ध वर्जन करना 
है, उस से पुरोहित के गोत्र और प्रवर का क्या सम्बन्ध | इस : 
लिए यही निश्चित है, कि गोत्र का निषेध पहले ब्राह्मणों में ही , 
प्रचलित हुआ, पीछे क्षत्रिय वैश्यों में भी प्रचलित होगया। 
पर शूद्रों में फिर भी पीढ़ियों का ही निषेध रहा सगोत्रा का- 
नहीं, असा कि मिताक्षरा में कहा है असापण्डामत्य॑तत्‌ सावे । 


वर्णिकम्‌ । सब्र सा्यव्यसद्भावात्‌ | असमानापंगोत्रजा 


मत्यतत्‌ त्रवाणकादंपयम्‌ः-असपिणएडा को विद्याहै! यह नियम - 
तो चारों वर्णों के विषय में है, क्मोंकि सपिश्डता तो चारों 
वर्णों में होती है, पर ' खमान गोत्र प्रवर की न हो ! यह ह 


गदाश्रम । १३७ 
नियम तीनों वर्णों के विषय में है ( शूद्‌ के विषय में नहों ) 
ब्राह्मणों में भी गोतप्रवतंक ऋषि प्रधानतयां आठ ही माने हैं। 
जैसा कि बोधायन का वचन है--- 
कि | 40 गिर का रे बिक वि 
चिखचामत्रा जमदामभमरद्ाजाउथ गातम: । 
अत्रिवेसिष्ट कश्यप इत्येते सप्तक्षयः ॥ 
सप्तानाम॒पीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्य॑तद्गोत्रम! 

विश्वामित्र, अमद्स्ि, भरद्ाज, गोतम, अत्रि, वसिष्ठ 
ओर कश्यप, ये ज्ञोसाव ऋषि हैं, इन सात ऋषियों रो ओर 
आठवें अगस्त्य की जो सनन्‍तति है वह गोत्र है ॥ 

किसी अन्य स्मृति में भी आया है-- 
जमदमिभरद्वाजो विश्वामित्राजिगोतमाः । 
वसिष्ठ कश्यपागस्त्या मनयो गोत्र कारिणः ॥ 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्वते ॥ 

जमदपक्‍ि, भरद्वाज, विश्वापित्र, अजि, गोतम, वसिष्ठ॑, 
कश्यप, अगस्त, ये सुनि गोत्रकारक हुए हैं, इन को जो 
खंताने हैं, वे उन २ गोंतों को मानती हें । 


'इन गोत्रों के अवान्तर भेद धर्मप्रदीप में २७ गिने हैं । 
फिर सहस्रों होगये। और कहा है-- 


गोत्राणां च सहखाएणी प्रयुतान्यबुदानि च। 
उनपच्चाददेतेषां प्रवता ऋषिदरशनात्‌ । 


१३८ शाख्रहस्य । 


गोत्र सहस्तों, लाखों, करोड़ों हैं, पर उन के प्रवर केवल 

४९ हैं, क्योंकि वे ही ऋषि ( मन्त्र द्रष्टा ) हुए हैं । 
यहां सहस्तरों, लाखों, करोड़ों, कहने से आठ की गिनती में 
अनास्था दिखलकाई.है, यह अभिप्राय नहीं, कि सचमुच 
करोड़ों हैं, किन्तु आठ ही अब नहों रहे, बहुत बढ़ गये हैं । 
इस से स्पष्ट है, कि ज्यों २ संतान बढ़ती गई, त्यों २ एक ही 
गोत्र के अन्तगंत कई २ गोत्र बनते गये। जेसेकि आज कल 
: गोत्रों से पृथक्‌ छक्षणपाल श्रोधरादि जातियें प्रसिद्ध हैं । आज 
कल विवाह सम्बन्ध में गोत्र को न मिला कर इन्हीं को 
मिलाया जाता है, इस पर आगे विचार करेंगे । अभी प्रकृत 
यह है, कि आदि गोत्र आठ हैं और पीछे अनेकों होगये हैं। 
पर प्रवर सारे उनचास ही हैं। अब विचारणीय यह है, कि 
ये प्रवर क्या हैं? प्रवर उसी भोत्र में जो मन्त्र द्रष्टा ऋषि हुए 
अथवा अनूचान ( वेदवेदाड़रपारंगत ) ऋषि हुए, वे प्रवर 
कहलाते हैं। और वे हरएक गोत्र के अपने २ अलग २ नियत 
दें। जेसे-जमदस्ि गोत्र के तीन प्रवर हैं--जमदप्नि, और्व और 
चवसिष्ठ। भरद्याज़ गोत्र के तीन हैं, भरद्वाज, अड्भिरा ओर बृह- 
सूपति | इसी प्रकार सब गोत्रों के प्रवर बौधायन और धर्म प्र- 
दोप में अलग २ दिखिलाये गये हैं | सो उल्ती वंश के प्रवर 
पुरुषों का नाम प्रवर है। इसी लिए वियाह में चाहे गोत्र का 
निषेध कहो, चाहे प्रवर का, बात एक ही है | अतएव पूर्तोक्त 
अमाणणों में कहीं ( मनु ६५ ) निरा गोत्र का निषेध है, प्रच॒रों 
का नहीं और कहीं निरा प्रवरों का निषेध है । पर जब गोत्र 
बहुत बढ़ गये, तो यह सहज ही होना था, कि दो अलग चंशों 
के प्रवर्तक मूल पुरुषों का नाम पक्र ही मिलजाय, ऐसी दशा में 
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उन दोनों का गोत्र नाम एक हो ज्ञायगा, यद्यपि वे गोत्र प्रव- 
संक सूल पुरुष दोनों के अलग २ हैं। पर ऐसी अवस्था में वास्तव 
द्ृष्टि में तो उन का गोत्र एक नहीं होगा | तो भी नाम एक होने में 
यह भपेला पड़ेगा अवश्य, इस भमेले को मिटाने के लिए 
याजक्षवठ्क्म ने गोत्र के साथ प्रवर भी रख दिया, क्योंकि गो 
नाम एक होने में भी यदि वंश का भेद है, तो प्रवर नाम कभी 


नहीं मिलेंगे। इस से गोत्र के बस्त॒तः एक होने वा न होने का 
निर्णय हो ज्ञायगा | प्रवर गोत्र के इस ममेछे को मिटाते हैं, 
इसी कारण से प्रवर का अर्थ दिया है-* गोत्रप्रवतेकमुनि 


ज्यावतेको मुनिगण। गोत्र प्रवर्तक ऋषि का व्यावर्तक ( निखे- 
रने व[ऊा ) ऋषिगण | पर याबबल्कय के “ असमानापषंगोंत्- 
जाम्‌ ' इन शब्दों का भय दो प्रकार का हों सकता है , जो 
अपने गोत्र प्रचर में न जनन्‍्मी हो अथवा अपने गोत्र में न 
जन्ती हों था अपने प्रव्र में न जन्‍्मो हो। पहले 
अथे में जो निरा प्रचरों का निषेध करने वाले बचन 
हैं और निरा गोत्र का निषेध करने वाले हैं, उनके साथ 
इस बचन का पूरा मेल दोजाता है, प्रदर को अलग कहने 
का तात्यय केवल गोत्र का कमला मिदाना रह जाता है । 
यही आशय इस वचन का याशबद्क्य के सब से पुराने टीका- 
कार विश्वरूप ने लिया है । * असमानाघ ' के रूथान उसने 
५ असमानपषि ' पाठ पढ़ा है। इस पर उस की आआाख्या है--- 
असमानर्ि गोजजञाम्‌ | असमास.र्पेय गोंत््रभवाम्‌ । असमान 
'प्रचरा मित्यथ; | तथा थे गौतम:-'असमान प्रवस्ववादहः। ? 
इति। यद्पि असगोत्रा मितिमानवं, तद्प्येबमेत्र व्याख्येयम्‌ । 
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ततश्थ समान गोत्राणामप्य समान प्रवरणामनिषिद्धों विवाह: ) 
यथा पश्चार्षेयाणां ज्याषेयाणां भरद्वाजानाम्‌ '-असमान ऋषि: 
गोत्र में ज़न्मी का अर्थ है असमान प्रवर गोत्र में जन्मी अर्थात्‌ 
जिस के प्रवर एक न हों, जैसा कि गौतम ने कहा है, जन के 
प्रवर समान न हों, उन के साथ विवाह सम्बन्ध हो! | और ज्ञों 
मनु ने असगोत्रा कहा है, उस की भी यही व्य:झि्या करनी, 
कि प्रवर एक न हो | इसी लिए गोत्र एक होने पर भो यदि' 
प्रवर एक न हों, तो विचाह का निषेध नदों माना जाता, जैसे 
पांच प्रवरों वाले भरद्दाज गोत्रियों का तीन प्रवरों वाले भर-- 
द्वाजों के साथ विवाह होता है ॥ वास्तव वात यही है, कि. 
दोनों भरहाज, भरद्वाज नाम एक होने पर भी हैं अगर, अत- 
एव एक के वंशज प्रवर पुरुष और हैं, दुसरे के और । सो यह 
सिद्ध है कि प्रयरों के निषेध से जो अभिप्राय है, वही गोत्र 
के निषेध से है । अतएणव खतनत्रता से किसी ने निरे गोत्र 
का, ओर किस्पीने निरे प्रवरों का निषेध किया। गोत्र भिन्न. 
होने पर गोजनास की समानता देख याज्ञवठ्क््य ने गोचर के 
साथ प्रवर बढ़ा दिया | याज्ञवढ्क्पय का यही आशय विश्वरुप ने 
समभा । पीछे यह मर्म ध्यान में न रहने से कहों गोत्र कहीं 
प्रवर का निषेध देख कर दोनों का ही निषेध कर दिया 
गया, कि न हो गोत्र एक हों ओर न ही प्रवर एक हो, तब 
विवाह होना चाहिये | सिताक्षरा और अपराक का यही आशय 
है, कि ऐसो कन्या विवाहनी चाहिये, जो न सपिएडा हो, न 
सगोत्रा हो, न सप्रवरा हो। अर्थात्‌ गोत्र प्रवर एक न भी हो, 
पर सपिणडा हो, तो नें विधाहनी चाहिये । सपिएडा न भी 
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'हो, पर गोत्र एक हो, तो भो विवाह-नहों होना चाहिये, सपिएडा 
भी न हो, गोत्र भी न मिले, पर प्रंवर मिल जाये, तौ भी 
नहीं होना चाहिये । सपिणडा भी न हो, प्रवर भी न मिले. 
पर गोत्र मिल्ल जायें, तो भी नहों होना चाहिये । ऐसा अर्थ 
करके बन्धन ओर अधिक बढ़ा दिया गया | पर इस पर आच-. 
'रण नहीं हुआ | आचरण उसी मुख्य अर्थ पर रहा है, कि न 
सपिएडा हो न सगोत्रा हो। यही रूख तियों का प्राचीन और पुर 
पक्ष है । अब इन दोनों शब्दों का पूरा आशय समभना चाहिये। 
सापण्डा--पिएड से यहां अभिप्राय देह से है। सपिएड। अर्थात 
जिस का एक देह से सम्बन्ध हो, वह नहीं विचाहनी चाहिये | 
जैले पुत्र का पिता के देह से सम्बन्ध है अथवा पता का 
'रूधिर उसमें संचार कर रहा है, और वही रथधिर अपनो बहिन 
के देह में संचार कर रहा है, इस छिए भाई का बहिन से 
विवाह नहों होगा। दादे से पिता द्वारा सम्बन्ध हैं, इस लिए 
'फूफी से ओर फूफी की कन्या से नहीं होगा । माता द्वारा 
नाने के साथ एक शरीर का. सम्बन्ध है, इस लिए मासी, 
की कन्या ओर मामे की कन्या से नहीं होगा, इत्यादि | इस पर 
प्रक्ष उत्पन्न होता है, कि ऐसी सरपिणएडता तो इतनी दूर तक 
पहुंचेगी, कि असपिएडा का मिलना ही कठिन हो जायगा 
ओर यह रूंदेह तो सवत्र ही बना रहेगा, कि कहों न कहां 
जाकर एक रुधिर न मिलता हो | किन्तु इतनी दूर तक सपि- 
शडता को ले जाना अभीष्ठ नहों, अभिप्राय अति निकट सम्बन्ध 
के वजन से है, इस लिए सपिणडता की यह मर्यादा बांधी-- 


- पचमा सतमगा चैच मातृतः पतृतस्तथा 


( याज्ष० आचा० ५३ ) 
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माता से पांचवों और पिता से सातबों पीढ़ी की कन्या 
को विवाहे | अर्थात्‌ माता की ओभोर से चार पीढ़ियों के अन्त- 
गंत न हो, नाना, परनान), वृद्ध नाना और वृद्ध परनाना की: 
वंशजा न हो, वृद्ध परनाना से ऊपर की पीढ़ियों से ज्ञा मिलती" 
हो, तो फिर विवाहने में कोई दोष नहीं, इसी तरह पिता की 
ओर से छः पीढ़ियों में न मिलती हो | ऊपर की पीढ़ियों से 
मिलती हो, तो विवाहने में कोई दोष नही । 
याशवदक्य का उक्त पांठ विश्वरूय के अनुसार है, मिताक्षरा 
के अनुसार पाठ 'पश्चमात्‌ सप्तमादृष्य माततः पिवतस्तथा” 
है। अर्थात्‌ माता की ओर से पांचवों के और 7पतः की ओर से 
सातवों के. अनन्तर ( सपिण्डता निवृत्त होती है ) | पर विश्व- 
रूप के पाठ में ही अथे ठीक रलूगता है । और इन प्रमाणों से- 
इस को पुष्टि भी होती है-- 


पिण्डनिवृत्तिः सप्तमे पदश्ममे वा (ऐौस्स्स० २४५३), 
सातवें वा पांचवें में पिएड की निर्व॒त्ति होज्ञाती है। 
विष्ण पुराण का जो प्रमाण पूच दे आये हैं, उसमें भीः 

मातपक्ष से पांचवीं और पितृपक्ष से सातवों विवाहने योग्य 
लिखी है । पेटीनसि ने पांचवों और सातवीं त्याज्य मानी है, 
पर साथ ही दूसरा पक्ष ओर भी खुला दि्खिलाया है। जैसे- 


पञ्ममीं मातृतः परिहरेत्‌ सप्तमीं पितृतः । 
जीन्‍्मातृतः पन्न पिततो वा 


मधता से पांचवों और पिता से सातवों को व्यागे 
अथवा तीन माता से ओर पांच पिता से व्यागे॥ तथापि 
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छे # ९५ 
ऊध्वे सप्मात्‌ पितृबन्धुभ्यः ( ३ ) बीजेनश्र 
(४०) मातृबन्धुभ्यः पशञ्ममात्‌ (५) 
( गौ> झूमु ०» 8।३-५) 
पिता के बन्चुओं से सातवे' के 4भनन्‍्तर तथा बीजी के 
भी ( सातवें से अनन्तर ) और माता के बन्‍्चधुओं से पांचवे 
के अनन्तर ॥ | 
इन गोतम सूत्रों के अनुसार पांचवे ओर सातवे' के 
अनन्तर बाला पक्ष भी आष है। यह है सपिएडा का निणय। 


सगोत्रा-गोत्र से अभिप्राय पहले तो वैदिक गोत्र हो था, 
इसी लिए गोत्र के रुथान वा साथ प्रवर भी आया है। पर 
पीढ़ियां बीतने पर एक २ गोत्र के अवान्तर गोत्र भी बनते 
गये, और व्यत्रहार के लिए नई ज़ातियां अपने २ बड़ों के 
नाम से प्रसिद्ध हुई उनके वे गोत्र कहलाये। जैसा कि-- 
हु गोत्रावयवात्‌ ् (४।१। ७९ ) सूत्र में गोत्राववव पर विचार 
करते हुए भाष्यकार लिखते है-- 


रज़ं 0: 7 लक सिद्ध 

भारद्वाजीयाः पठन्ति । सिद्ध तु कुलाख्या- 
ञः ॥+ शक सी मिमी सी ००२ है 
या लाक गात्राभमताभ्य 

भारद्वाज़ीय पढ़ते हैं । लोक में कुल नाम जो गोत्र कर 

के माने गए हैं, उन से सिद्ध है ।. सो ये कुछे अब लोक में 
गोत्र मानी जाती हैं। इन्हों को छोड़ कर विवाह होता है। 
दुसरे गोत्र का कोई विचार नहों किया ज्ञाता। दूसरे गोत्र का 
मिलाना अब है भी कठिन, पंधोंकि एक ही नाम के कई ऋषि 
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हुए, जिन के वंशजञ्ञ उस एक नाम से प्रखिद्ध हुए। दूसरा अब 
हरएक सूल पुरुष की अनगिनत पोढ़ियां भी बीत गई, तब 


उन के अवान्‍्तर गोब्रों का हो त्याग उचित था। मेघातिथि ने 
भी मु ३५ पर लिखा है --अन्य तु गोत्र वंशमाहु। न तत्रा- 
वध्यपक्षा यावदेतज्ज्ञायत वयमेकत्रशा हति तावदविवाह!; 
कई आचाय वंश को हो गोत्र मानते हैं, उस में अवधि की 
अपेक्षा नहीं, किन्तु जहां तक यह ज्ञात हो कि हम एक वंश के 
हैं, तब तक आपस में विवाह न हो ( डस से आगे कोई 
प्रतिषेध नहीं ) ॥ 

सारांश यह है, कि अति निकट सम्बन्ध नहीं होना चाहिये, 
यह नियम है । इस पर पुराना आजयार तो यह है, कि माता 
की ओर से चार पीढ़ी और पिता को ओर से छः पीढ़ो छोड़ 
कर विवाह हो जाता था। पोछे माता की ओर से पांच पीढ़ा 
आर पिता को ओर से सात पीढ़ी छोड़ने की मयांदा रक्‍्खी 
गई और यही पक्की होगई । फिर ओर आगे बढ़ कर पिता के 
गोत्र का भी निषेघ हुआ, और वह भी त्राह्षणों में, किर 
आह्मण क्षत्रिय वेश्य तीनों में, पर गोत्र से अभिप्राय छोंकिक 
गोत्र अथात्‌ कुल वा वंश का प्रसिद्ध नाम लिया गया । सबके 
अन्त में माता की ओर से भी गोचर का निषेध हुआ, पर उस 
की व्यवस्था यह करदी गई, कि नानकी जाति की कन्या वहां 
तक निषिद्ध है, जहां तक जितवों, पीढ़ी से भौर जिस पूर्व 
पुरुष से उन को एकता है, दह ज्ञात है। जब इस का पता न. 
रहे, तो फिर नानकी जाति में कोई रोक नहीं । सो शास्त्रीय 
बन्धन यह तो मुख्य है, कि माता के बड़ों की घार और पिता 
के बड़ों की छः पीढ़ियां छोड़ कर विधाह हो । और अधिक से' 
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अधिक बन्धन यह है, कि माता की पांच पढ़ियां और पिता की 
सात पीढ़ियां छोड कर, और माता की ज्ञाति वहाँ तक, जहाँ 
'तक पीढ़ी और पूर्व पुरुष के नाम का ज्ञान है, वहां तक छोड़ 
'कर, ओर पिता की सारी जाति छोड कर विबाह हो। पर 
नई व्यवस्था में भी यह खतन्त्रना दी गई है, कि यदि इतने 
चड़े बन्धन में वर अच्छा न मिले, तो इस की अपेक्षा इस हद्दू 
के अन्द्र निःशंक विवाह कर दो, पर वर अच्छा ढंढो, ऐला 
न हों, कि इस बन्धन को मुख्य रख कर कन्या कि सो अयोग्य 
वर को विवाह दो | ज्ञेसा कि- द 


उक्ृष्टायाभिरूपाय वराय सहशाय च।. 
अप्राप्ता मपि तां तस्मे कन्यां दद्याद यथाविधि॥ 
काममारणात्‌ तिष्ठेद्‌ ग्रहे कन्यतुमल्यपि । 
न्चेवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ 
( मनन ६ [८८-८९ ) 
अच्छे गुणों वाला उत्तम आक्ृति वाल्या योग्य बर हो, 


सो न पहुंचती हुई भी कन्या यथाविधि [ उस को दे देवे । ८८ | 
'ऋतुमती भी कन्या भले ही मरणपयन्त घर में रहे, पर इसे गुण- 
'हीन को कभी न देखे ।८६। रा 
सो शास्त्र का सिद्धान्त तो निश्चित हुआ, कि माता की पांच 
पीढ़ो और पिता की स्रात पीढ़ी और गोत्र छोड़ कर विवाहवैथ 
'है। पर यदि इस हद्ट के बाहर योग्य वर न मिले, तो माता की 
चार पीढ़ा ओर पिता की छः पीढ़ी ही फेवर छोड़ देवे | 


शैडद शास्ररहस्य | 


अब रहा यह विचार, कि मामे की कन्या से विवाह वैध है वा' 
अवैध | दक्षिण में यह चाल बहुत पुरानी है और अब भी विद्य-. 
मान है। माधवासाय इस पक्ष का समथन इस प्रकार करते हैं 
« ( प्रश्न ) 'असपिणडा च या मातुः (मल्छु ३७) यहां “ माता ? 
कहना निष्फल है, क्योंकि पिता के गोत्र ओर सपिएड का जब 
निषेध कर दिया, तो उसी से माता के गीत्र और सपिण्ड का 
निषेध भी आ ही गया, क्योंक्ति माताका अलग गोंए ओर पिणड' 
जहों होता | जैसा कि कहा है--? 


“कल सा गता भतुः पिण्डे गोत्रे च सूतके । 
खगोजन्राद म्रश्यते नारी विवाहत्‌ सप्तमे पद ॥ 


वह पिएड गोत्र ओर सूतक में भरतों के साथ एक हो' 
ज्ञाती है। विवाह में ( सप्तपदी के ) सातवें पद में ( पिता 
के ) गोत्र से गिरजञाठी है।” 

४५( उत्तर ) 'माता' की असपिण्डा कहना निष्फल नहों, 
क्योंकि गान्धव आदि विवाहों में कन्यादान न होने के कारण 
पिता का गोत्र और सपिण्डता बनी रहती है। जैला कि माक- 
ण्डेय पुराण में कहा है-- द 


ब्राह्मादिषु विवाहेषु यातृढा कन्यका भवेत्‌। 
भर्तृगोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया ॥ 
गान्धवोदिविवाहेषु पितृगोत्रेण धर्मवित्‌। 
(ग०पु०२२६।२१-२२ ) 
ब्ाहा आदि विवाहों में जो कन्या ब्याही गई हो, उस का 
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विएड ओर उदककर्म भर्ता के गोत्र से करना चाहिये, और 
गान्धव आदि विवाहों में धर्मज्ञ पुरुष को चाहेये झि उस के 
पिता के गोत्र से पिरडदान करे ” 

“इससे मामे की कन्या के विवाह में विवाद भी मिटा दिया: 
गया | वह इस प्रकार कि मामे की कन्या के विवाह निषेध के 
जो वचन हैं, वे सब गान्धव आदि विवाह से ब्याहो के विषय- 
में हें क्योंकि उनमें सपिएता बनी रहती है। इस पक्ष के पोषक 
अति सूम॒ति सदाचार तीनों हैं | सो ये निषेष्र ब्रह्म आदि- 
वियाहों से ब्याही के विषय में नहीं, क्योंकि उन में सपरश्डता- 
ही नहीं रहती । इसी प्रकार ब्राह्म आदि वित्राह से ब्याही फ़ूफी 
की कन्या भो ब्याही जा सकती है, क्योंकि उसका भी पिणड- 
गोत्र बदल जाता है। सारांश यह है, कि ब्राह्म आदि जिन- 
विवाहों में कन्यादान होता है, उन में तो खो का पिएड गोजर 
बदल जाता है, पिता के गोत्र से ही उसका पिणड हांता है 
सो जब पिणड गोत्र एक न रहे, तो मामे की कत्या वा फूफो 
की कन्या धर्मंसगनों न बबसे।, इस लिए उससे विवाह हो: 
सकता है, पर गान्धवं आदि विवाद जो बिना कत्यादान के. 
होते हैं, उन में पिता का गात्र बना रहने से वहां मामे की कन्या 
माता के गोत्र की होने से धर्ममगिनोी होती है, वह नहीं ब्या-. 
हली चाहिये । रूछ॒तियों में जहां कहों मामे की कन्या का निषेध 
है, चह ऐसा ही कन्य। का निषेध है, सब का नहीं । फ़ूफो की 

ऐसी ही कन्या का निषेध समभना चाहिये, सब का नटीं।, 
अति भी इस की अनुग्राहक है, जैसे-” 


 आयाहीन्द्र पथिमिरीलितेभियत्नमिमं नोः 
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। .#। कि 
आगधेय जुपख !तृप्तां जुहुर्मातुलस्येव योषा 
आगरत पेतृष्वसेयी वंपामिव” ॥ 

( यह मन्त्र वारूखिलयों में हैं ) 

“अथ-हे इन्द्र | प्रशल्त मार्गों से हमारेइस यज्ञ में आओ, 
और अपना भाग स्वीकार करो । ठृप्त करने वाली चपा तेरे 
लिए ( ऋत्विज्ञों ने ) दी है, जेसे मामे को कन्या ( भानजे 
का ) भाग है, वा फूफी की कन्या पोते का भाग है ॥ वा जस- 
'नैय में भी-४ तस्पाद्वा संमानादेव पुरुषादत्ता चायश्र जायते 
उत तृतीये संगच्छावहै, उत चतुर्थे सड्भगच्छावहे” एक हो पुरुष 
से भोक्ता आर भोग्य उत्पन्न होते हैं, ओर वे आपस में संकल्प 
करते हैं कि तीसरे वा चोथे पुरुष में हम फिर विवाह सम्बन्ध 
करेंगे” | इसे से यह विधि निकलती है, कि नाना से तोखसरा 
'पुरुष उस का दोहता है, तह नाना से तीसरी कन्या अथातू 
उसकी पोतो की दिवाह ले । खो इस प्रकार इस विवाह की 
पोषक श्रुतियें हैं ।स्घृतियें भी नाने के साथ सपिएडता के 
हटाने से इस विवाह की श्ञापिका हैं, और शिष्ठाचार इस में 
'दाक्षिणात्यों का है ही । सो यह बिवाह भो सप्रमाण घर्मयुक्त 
'है। बॉधायन भी कहता है । 


पत्नधाविप्राति पश्चिदाक्षिणतः । १। अनुपनी- 
हक पा (९ किक | 60, लक के 
'तेन भायया च सहभोजन प्युषितभोजन मातु- 
'लद्दुहितृ-पितृष्वस दुहितृ प्रणयनामीति। ३ । 
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दक्षिण की ओर ये पाँच बातें पाई ज्ञाती हैं ।१॥ 
(१) अजुपनीत के.साथ (२) पत्नी के साथ खाते हैं (३ )' 
बासी खाते हैं (४) मामे की कन्या को ब्याह लेते हैं (५) 
फूफो को कन्या को ब्याह लेते हैं । 


तत्रतत्र देशप्रामाण्यपेवस्थात्‌। ६ । 
उस २ में देश की प्रमाणता ही होसकती है ( अर्थात्‌ 
देश मयादा वन जाने से वहां इसे पाप न मानना चाहिने।” ॥ 
( यह सब माधवाचाय का कथन है )। 
पर सभो आचाय इस के विरुद्ध हैं, अपरादित्य नेः 


अपराक्‌ में इस पक्ष को लिख कर इस प्रकार खश्डन क्रिया है। 


वह श्रुतिका पाठ किश्वित्‌ बद्‌ कर पढ़ता,है ओर अर्थ यह करता 
है। कि इन्द्र | तेरे साथियों ने (सोम से) वृत्त ही कर अब सोम को" 
च्याग दिया है, जैसे भानजा मामे की कत्या को, ओर मामे का' 
घुत्र फ़ूफ़ी की कन्या को व्यागता है | स्मृतियां का अभिषप्राय 
भो सापणड। से एक देह की संतान से अशमेप्राय है | इस लिए. 
माता के भाई बन्धुओं की कन्याएं त्याज्य हो हैँ । और आप-. 
सूतभ्ब नो स्पष्ट यहां लिखता ऐ--- 
सगोत्रेम्यों दुह्वितरं न॒प्रयच्छेन्मातुश्न योनि- 
सम्बन्धेभ्यः पितुश्न सप्मात्‌ । 
सगोज्ियों को कन्या न दे, माता के रथधिर सम्बन्ध 
वालों को ओर पिता के सातवें पुरुष.तक रचघ्िर सम्बन्ध वालों को॥ 
यहां सपिए्डा न कह कर रुधिर सम्बन्ध का सरपष्ठ निषेध है, 
इस लिए सपिण्डा से भी सूछुतियों को यही अभिप्रेत है ।, 


“१७० शास्त्र रहरूय । 


बोधायन ने भी दाक्षिणात्यों को यह देशवाल दिखा कर अन्त 
में रए्डन ही किया है-- 


मिंथ्येतादेतिगोतमः एतन्नाद्रियेत। शिश्टस्म- 
पतिविरोधात्‌ । 


गौतम कहते हैं पह मिथ्या ही है । इस को प्रमाण न 
माने, क्योंकि इस में शिष्टाचार ओर रूझति से विरोध आता है ॥ 
सो मामे को वा फूफी की कन्या का विवाहना रूम्त॒तियां के _ 
"विरुद्ध है, यद्यपि दक्षिण में प्रचलित है। अब रहा खुभद्रा ओर 
अजन का उदाहरण | उस के विषय में जानना चाहिये, कि 
'कुन्ती जिस का दूसरा नाम पृथा है, वह शूर की कन्या थी 
और खुभद्रा शर की पोती थी, पर पृथा को भोजबंशी 
राजा कुन्तिभोज़ ने गोद के लिया था। इसी से उस का नाम 
'कुन्ती हुआ | दत्तक पुत्र वा कन्या का गोत्र वंश बदल जाता 
है, इस लिए कुन्ती का गोत्र भोज होगया था, इस लिए वह 
भोजों की कन्या गिनी गई | 
[कर ७.७ ढू «४ ७४ रु | 0 
विवाह में प्रशस्त ओर वजित घर 
विवाह सम्बन्ध ज्ञितना उज्यल कुलों के साथ हो, उतनी 
'ही अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ती है ओर संतति में कुलोन 
पुरुषों के गुण बने रहते हैँ । इस लिए विवाह सस्बन्च में 
'रशस्त और निन्दित घर इस प्रकार बतलाये हैं-- 


दरशपूरुषाविस्याताच्छोतियाणां महाकुलात्‌ । 
स्फीतादपि न संचारिरोगदोप समान्वितात्‌ ॥ 


(याज्ष० आचारा ५७ ) 
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दल पीढ़ियों (पांच म/ता की और पांच पिता की 
ओर ) से विख्यात जो श्रों त्रियों का महाकुल है उस से क्या 
'लछेवे । पर संचारि ( बीज़ द्वारा संतान में चले ज्ञाने वाछे ) 
रोगों से ओर दूसरे दोषों ले युक्त महाकुछ से भो न लेबे ॥ 
महान्त्यपि समृद्भधानि गोजाविधन धान्यतः । 
स्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलाने परिवर्जेयेत्‌॥ 

3 ७ है * कक (१ 
हीनक्रिय॑ निष्पुरुष निंश्छन्दों रोमशाशेसम्‌ । 
क्षय्यामया व्यपस्मारि थित्रि कुष्ठि कुठाने च॥ 

( मु ३॥६-७ ) 
स्त्री सम्बन्ध में ये दस $ुऊे-चाहे गो, बकरी, भेड, धन 
ओर अनाज से भरपूर भी हों, तो भी छोड़- देवे ।६। 
जो कुल बेदिक संस्कारों से हीन हो रहा है, जिस में पुरुष 
'नहों, जिस में वेद का अध्ययतव नहों, जिस में उत्पन्न होने 
वालों के शरीर पर बड़े २ छोम होते हैं, ज्ञिस में बवालीर का 
रोग हो, जिस में क्षयरोग (तगदिक वा सिल्ठ रोग) हो, जिस. में 
मन्दाझ्मि रोग हो, जिस में मिरगो का रोग हो, जिस में फुलब- 
हरी ( श्वेत कुष्ठ ) का रोग हो, जिस में कुछ का रोग हो | ७। 
इस प्रकार के ओर भी दोष होसकते हैं । अतएव यम- 
'रुूपति में ठि।ने आदि कुलों' का भी निर्षध है ।.ऐसी कुलों का 
वजना अपनी संतान को इस प्रकार के दोषों से बचाने के 
लिए है। जेसा कि कहा हैं-- 


कुलानुरूपाः प्रजाः सम्भवान्ति ( हा २।१३ ) 


१९२ शास्ररह॒स्य । 


कुलों के अनुरूप संतानें हुआ करती हैं | 
अतएव ये कुलों का नियम कन्या ओर वर दोनों में एक 


समान है | अतएव अन्यत्र कहा दै-- 
९, (५५ 


उत्तमेरुत्तमोनय सम्बन्धानाचरत सह । 


निनीषुः कुलमुत्कषमपमानपर्मास्त्यजेत्‌ ॥ 
( मनु ४।२४४ ) 
अपने कुल को समुन्नत करना चाहता हुआ पुरुष सदा 


उत्तम २ कुछों से सम्बन्ध जोड़े और-अघम अधघम कुलों को व्यागे॥ 
हर ही 


विशुद्धाः कमाभिश्रेव श्रतिस्माति निदाशितेः। 
अविष्लुतब्ह्मचर्या महाकुल्समान्विताः ॥ 
महाकुलेरच सम्बन्धा महत्खेव व्यवास्थताः । 
सेतुशः सज्जन हिताः साधवः समदर्शिनः ॥ 
लोभ रागद्विषामर्षमान मोहादि वजिताः । 
अक्रोधनाः सुमनसः कार्या:सम्बान्धिनः सदा ॥ 


श्रति स्मृति में बतलाए कर्मों के अनुष्ठान से विशुद्ध, 
( पहली अवस्था में ) अखरिडत ब्रह्मतरय वाले, खयं महाकु- 
लोन और महाकु डों से ही सम्बन्ध रखने वाले, और विशाल 
हृदय पुरुषों के मेलो जोछो, सदा खंतुणए्ठ, सज्जनों के हिती 
साधु, समदर्शों, लोभ, राग दं प, अमर्ष ( कीना ) मान, मोह 
आदि दोषों से वर्जित, अकोधघी, (खिले हुए घन बाछे) सदा 
सम्बन्धी बनाने चाहिये | 


गहाश्रम | १५३ 


यह तात्पय नहीं, कि ऐसे उत्तमकुल और उत्तम 
सभ्वन्धी न मिलें, तो विव्राह ही न करे. वा इस से न्यून गुण 
बालों के साथ किया सम्बन्ध वैध नहों, किन्तु यह विवाह 
का एक आदर्श बतलाया है । विवाह तो सभी के होंगे और 
वैध भी भाने जायगे, हां संचारिरोगों से बचाव अच्ृश्य' 
रखना चाहिये, नहीं तो जातियों में संचारिरोग अधिक फेल 
. जाते हैं, जैेले आजकल क्षय रोग कुछ कार से अधिक्राधिक 
फैलता चला जा रहा है । और कई दोष तो ऐसे हैं, कि हैं 
तो वस्तुतः दोष, पर उस से बचाव अब नहीं होसकता | 
जैसे ' जिस कुछ में चेद का अव्ययन नहीं है ' उस को व्यागना 
लिखा है। पर इस समय तो सभी कुछ ऐसे हो हैं, कोई 
बिरला ही वेदवादियों का कुल है | जेठछे कत्याओंके कुछ हैं, 
चैते हो बरों के कुल हैं। शिकायत काहे की | पर है यह अत्यन्त 
शोक की बात | अतणएव प्रयत्न करना चाहिये, कि यह दोष 
मिट जाय ॥ 


विद कर बा 
कन्या ओर वर के गुण दोष 
अब कप्या और वर के विषय में ये बातें विद्वारणीय 
लिखी हैं--- 


नोहहेत कपिला कन्या नाधिकाड़ी न रोगियोग] 
नालोमिकां नातिलोमां नवाचार नपिड्रलामा। 
नशक्षेवृक्ष नदीनाम्नीं नान्त्यपवेतनामिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहि प्रेष्यनाम्नी न व सीषणनापिकाम ॥ 

( मनु ३८-६ ) 


१७५७ शासत्ररहस्य । _ 


कपिला ( कैरे बालों वालो) कन्या। न विवाहे, न अधिक 
( फुजूल बड़े २) अंगों वालो, न सदा की रोगन, न जिस के 
शरीर पर रोम नहीं, न जिस के बड़ेश्लोम हैं, न बड़े बोली, नें 
भूरी भांखों वाली | ८ । न नक्षत्र वृक्ष ओर नदी के नाम वाली, 
न नीच जाति के नाम वाली, न पक्षी सप॑ और -दासी के नाम 
चाली, न डरावने नाम वालो ॥ 

इस में रोगन ओर बड़बोली तो स्पष्ट है कि क्‍लेश के 
लिए ही होंगी। केरे बालों आदि का होना हमारे देश की स्त्रियों 
में अखाभाविक है, इस लिए वर्जित हैं ।पर इन के साथ 
विवाह अवैध नहों होता, द्ृष्ठ दोष के आधार पर निषेध है, 
जो इस दोष का परिहार कर सकता है वा इसकी परवाह ही 
नहों करता, वह नि:शंक विवाह कर लछे। और दूसरे ज्छोक में 
जो नाम वर्जित कहे हैं । उस का तो अश्िप्राय यही है, कि 
लोग ऐसे नाम न रखा करें, सुन्दर सुहावने नाम रखा करे 
ओर यदि हों भी, तो विवाह के समय नाम बदल विया 
करें, ऐसा होता भी है । 


अव्यंगांगीं सोम्यनाम्नी हंसवारणगामिनी मे । 


तनुलोमकेशदशनां सृदड़ी मुद्हेत्‌ स्त्रियम ॥ 
( मनु ३१० ) 

ऐसी कन्या विधाहे, जो किसी अंग से व्यंग न हो, 

सोम्य नाम वाली ही, हायी और हंस की चाल वालों हो, 

सूक्ष्म लोम बाल ओर दांतों बाली हो, और कोमलांगी हो ॥ 

स्त्रियों में ये गुण सदा,प्रशंसनीय माने गये हैं, अतएव वे यहां दर्शा 
दिये हैं, इस से बढ़ कर और कोई प्रयोजन यद्दां अभिप्रेत नहीं। 


डगुहाश्षम । र्‌ (७ 


कियेग्ुण न हों, तो विवाहे नहीं, वा दूसरे सुशीलता आदि 
के शुण ध्यान देने योग्य नहीं ॥ अब वर के गुण कहते हैं--- 


 विद्या-चारित्र-बन्धु-लक्षण-शीलसमन्विताय 
दद्यात्‌ (गो० ४४५ ) 
विद्या, चरित्र, बन्चु, उत्तम लक्षण ओर उत्तम स्रभाव 
वाले को ( कन्या ) देवे । 
$ [>, (१ | 4 फीलिक. 0०. 
कुलच शाल्ू च वषुवयश्च दया वावत्त च 
सनाथतां व । एतान्‌ गुगान्‌ सप्त परीक्ष्य देया 
कन्या बुधेः शष मचिन्तनीयम्‌ ( यम 2 
कुछ, शीरू आकृति, आयु, विद्या धन, और बन्धु बान्धव 
इन सात गुणों की परीक्षा करके कन्या देनं। चाहिये, और 
कोई बात चिन्तनीय नहीं हैं । 
एक ओर भी निषेध विचारणीय है, वह यह, कि जिस 
कन्या का भाई न हों, उस को न विवाहे । यह इस लिए कि 
जिस के घर में पुत्र न हो, उस को शास्त्र अधिकार देता है, कि 
चह अपनी कन्या क्यो पत्रिका थायले । चाहे वह वाग्दान वा 
विवाह के समय कह दे ओर चाहे न भी कहे, पर जब मन में 
'डसने पुत्रिका थाप छठी, तो फिर उस का पछोठा पुत्र कन्या का 
पोता गिना जायगा आर उस के घर शाकहर उसी के वंश का 
चधक होगा | जैसा कि कहा है-- 


यस्यास्तु न भवद श्राता नविज्ञायतवापता । 


२५६ शास््नरहस्य | 


नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्म राइ़या ॥ 
( मचु ३॥११ ) 
जिस का भाई न हो, वा पिता अज्ञात हो उसे व॒ुद्धिमान 
पुत्रिकाधर्म (पुत्र के सथानी मान लेने को मर्यादा ) की 
शंका से न विदाहे | 


अभिसन्धिमाजात्‌ पुत्रिकेत्यकेषाय । 
तत्संशयान्नोपयच्छेदम्रात॒काम  ॥ 


( गौतम २६।६९-२० ) 

संकट्पमात्र से भी पुत्रिका होजातो है, यह कइयों का. 
मत है। १६। इस डर से उस को न विदाहे जिस का भाई न हो ॥ 
यह बात इस लिए दिखलाई है, कि यद्यपि दत्तक कृत्रिम आादि- 
पुत्र भी धर्म को दृष्टि से दायाद्‌ ( बारिस ) होते हैं, पर अपना: 
पुत्र दूसरे को दे देना, इसे आय लोग गिरावट अवश्य मानते 
थे, इस लिए आदश विवाह पुत्रिका के साथ भी निन्दित 
हुआ, पर व्यवहार में महरुक्ष इस को न कभी पहले दिया गया, 

"अब है, न ही होना चाहिये । 


अनुलोम विवाह शास्त्र सम्मत हे 
धर्मशार्त्रों के प्रमाणों से दर्शा चुके हैं, कि विवाह 
सो बर्ण में ही श्रेष्ठ है, पर यह रसूमरण रखना चाहिये, कि 
घर्मशास्त्रों में अपने से छोटे वर्णों की कन्याएं ब्याहने की" 
अज्ञुमति दी गई है ओर ये विदाह भो वेध माने जाते हैं। 
ये विवाह अचनुछोम विवाह कहलाते हैं ।जैसा कि कहा है-.. 


गूहाश्षम | २५७ 


सवणांग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमणि । 
कामतस्तु प्रवृत्ताना मिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ 
जूुद्वेव भाया शद्वस्य सा च खा च विशःस्मृते । 


२५३ ५ 
ते च खाचेव राज्ञश्व ताइच खाचाग्रजन्मनः ॥ 
(मनु ३।१२--१३) 

ट्विज्ों को वियाह में पहले अपने वण को कन्या प्रशस्त 
है। पर काम से प्रवृत्त हुओं के लिए क्रम से ये अच्छी हैं ।१२। 
शुद्ध की भाया तो शूद्रा हो होती है, वैश्य को हुद्धगा भी ओर 
अपने वण की भी,्षत्रिय की ये दोनों ( शूद्धा और बैश्या ) भी 
और अपने बर्ण की भो, ब्राह्मण की वे तीनों ( शुद्वा, वैश्या 
और क्षत्रिया ) भी और अपने वण की भी । १३ | 

85 5 | आर बिक, | कक 

आह्यणस्पानुल म्यनास्त्रयांजन्यासंस एच तु । 
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शूद्राया प्रातलाम्यन तथाजउन्य पतयस्त्रय, ॥ 
देभायें क्षत्रियस्यान्ये वेश्यास्येका प्रकीतिता । 
वैश्याया द्वो पती ज्षेयावेकोउन्यः क्षत्रियापाति॥ 
( नारद्‌ १२५-६ ) 
त्राह्यण को अनुलोमता से (अथात्‌ निचली ओर ) 
तीन ओर ( क्षत्रियों वेश्या और शुद्रा ) भार्या होंसकती हैं, 
इसो प्रकार शूद्धा के प्रतिकोगता से (ऊपर की ओर ) तीन 
आर पति होसकते हैं । ५। ऐसे ही क्षत्रिय की दो ओर 


श्प्< शास्त्रहस्य । 


(न्वैश्या और शुद्रा ) और वैश्य की एक और (>शूद्रा ) 
भायां हो सकती है, इस लिए वेश्या के दो और क्षत्रिय 
और ब्राह्मण ) ओर क्षत्रिया का एक और (-यब्राह्मण ) पति 
हो सकता है ॥ 

श॒ुद्रा के विवाह में मतमेंद्‌ अवश्य है, कई मानते हैं, 
कई नहीं मानते, जेसा _ :--- 

4 कक प्र च ् 
यदुच्यत द्वजाताना शूद्राद दारापसग्रह: । 
नेतन्मम मत यस्मात्तत्राय जायते खयम्‌ ॥। 
( याक्ष> १५६ ) 

जो द्विजों का शुद्र से कन्या का ग्रहण बतलाया है। 
यह मेरो मत नहीं, क्योंकि यद खय॑ उस में उत्पन्न होता है 
( अथांत पुत्र अपना ही रूप होता है, और अपने आप को 
कोई भी दासीपुत्र कहलाना पसन्द नहीं करता )। 


इप्त प्रकार याशवल्क्प ने इस श्छोक में मतभेद रूपष्ट कर 
दिया है । पाररूकर ओर वसिष्ठ कहते हैं-- 


.. तिखो बाह्मणस्य वर्णानपूर्व्येण । < । द्वे राज- 

न्यस्य । ९। एका वेश्यस्य । १० । सर्वेषां वा 
शद्वामप्येके मन्त्रवजम्‌ । ११ । ८ पारस्करगह्य 
१४।<-११ वसिष्ठ १२४३-२५ ) 


तीन (भायों ) ब्राह्मण की वरण्णक्रम से हो सकती हैं 
॥८ दो क्षत्रिय की ।६। एक वैश्य की ।१०। कई आचार्य दवा 


गृहाश्रम । १५६ 
को भो सब ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) की भार्या बतलाते हैं, 
पर उस का विवाह मन्त्रों से नहों हो । 

पैदोनसि ब्रह्माण के उद्देश्य से कहता है-- 


अलडामे कन्यायाः खातकव्रतं चरेत । आपि 
वा क्षत्रियायां पृत्रमुत्यादयीत । शाद्गायां 
वेत्येके । 


कन्या के न मिलने पर आय भर स्नातक त्रत पर खलता 
रहे | अथवा क्षत्रिया में से पुत्र उत्पन्न करे, अथवा शूद्वा में से 
यह कई मानते हैं । 

इस प्रकार शुद्रा के विवाह में मतभेद तो स्पष्ट है, पर 
अवेध किसी ने नहीं माना | याज्ञवठक््म ने भी अपनी सम्मति 
न देकर भी इसे वेध ठहराया है। जेसे--- 


तिस्रो वर्णानुपूव्येण हे तथेका यथाक्रमम्‌ । 
ब्राह्मणक्षात्रियविशां भायों खा शूद्रजन्मनः ॥ 


( याशञ १।५७ ) 

यथ क्रम ब्राह्मण क्षत्रिय और चेश्य की निचले २चण 

के क्रम से तीन, दो और एक भार्या हो सकती हैं, शूद्र की 
अपने ही वण की हो सकती है । 


ओर दाय भाग में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य घरों में शुद्धा- 
पुत्र को दाय भागी भी ठहराया है । 


चतुस्त्रिहवेक भागाः स्युवणशी ब्राह्मण|त्मजा;। 


: १६० शासत्ररहस्य । 


किक 
क्षत्रजाखिद्थेक भागा विड्जास्तु दरगेकभागिनः 
( याज्ञ० व्यवहारा० १२५) 
ब्राह्मण के बेटे ( माता के ) बर्णक्रम से चार तीन दो 
और एक भाग के भागी हों ( अर्थात्‌ ब्राह्मणी पुत्र के चर 
भाग, क्षत्रियापुत्र के तीन वैश्यांपुत्र के दों ओर शूद्रा पुत्र का 
एक हो ) इसी प्रकार क्षत्रिय के पुत्र तीन दो और एक के 
भागी हो और वैश्य के पुत्र दो और एक के भागी हों ॥ 
इस से स्पष्ट है, कि द्विजों का शुद्वाकन्या से विचाह उच्च- 
कक्षा का न भी माना गया हो, पर इस के वैध होने में कोई 
संदेह वा मतभेद नहीं | इतिहास भी इस की पुष्टि करते हैं। 
पूव 5 हाचय प्रकरण पृष्ठ १०२-१०३ में हम कश्षीवान्‌ और 
कफृपष ये दो उज्वल नाम दे चुके हें, जो वेद मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि 
हुए हैं और थे शाद्रा पुत्र | महाभारत में महात्मा विदुर दासी- 
पुत्र प्रसिद्ध हें। रामायणप्रसिद्ध पितृभक्त श्रवण ( प्रसिद्ध 
जाम सरवण ) भी शुद्रापुत्र था । जैसा कि दशरथ को अत्यन्त 
शोक में डूबा हुआ जान कर स्वयं श्रवण ने कहा है। 


ब्रह्महत्याकृत पाप हृदयादपनीयताम। 9९। 

नदिजातिरहं राजन माभूत ते मनसो व्यथा । 

शद्रायामास्मि वेश्येणन जातों जनपदाधिप। ५०। 
( रामायण, अयोध्या ० ६३।४६-५० ) 


हैं राज़न्‌ ब्रह्महत्या लगने का पाप अपने हृदय से दूर 
कीजिये । ४६। है राजन में ब्राह्मण नहीं हूं, तेरे मन को ( ब्रह्म 


गृहाश्मम, | १६१ 
हत्या की ) पीड़ा न हो, हे राजन में शुद्वा में से देश्य से 
उत्पन्न हुआ हूं | ५० । 

यह अ्रवण ब्रह्मवादी ( बेदवेत्ता ) था जैसा कि श्रवण 
का पिता कहता है-- 


सत्तथा तु फलन्मूधा सुना तपात तह्ात । 
जशानाहइसजतः शर्त्र ताइश ब्रह्मवोदाने ९५ 


७२३ 


अज्ञाना इरकत यरमादुद तनव जीवास २९ 
( अयीध्य।० अ० ६५ ) 

तप में स्थित, ऐसे ब्रह्ममादी मुनि पर यदि तूने जान 
बूक कर शरत्र चलाया होता, तो ( ऐस घोर पाप से) तेरा 
सिर टुकड़े २ हो कर गिर पड़ता । २५ । पर जिस छिए तूने 
अशान से ऐसा किया है, इसी लिए जीता है.॥ 

श्रवण का सन्ध्या और अश्नवि होत्र करना भी सिद्ध है। 
जैसा कि उस का पिता विलाप करता हुआ कहता है-- 


दे पल.» किक. न 
को मां सन्ध्यामुपास्खव खाला हुतहुताशनः । 
९ 300 की ५६ 

छाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोक भयादितम।३४। 

स्तान सन्ध्या ओर अश्विदोत्र करके कोन अब मेरी पुत्र 
शोक से दुखिया की आ सेवा करेगा। 

ऐसे उज्वल प्रमाणों से स्पष्ट है, कि शूद्गकन्याओं के 
साथ द्विज्ों के विवाह होते थे, और वे शुद्र॒कन्याएं अपने 
पतियों के पूज्य गुणों के प्रभाव से पूजनीया होज़ातो थीं, 
ओर सन्‍्तान भी विदुर श्रवण जैसी धघर्मात्मा भी होती थीं। 


श्द्र शासत्ररहस्य | 


स्त्री रत्॑ दुष्कुलादापि 


पुराने आयों में स्त्रियों के सम्बन्ध में तो यहां तक 
उदारता थी, कि सब प्रकार की कुलों से स्त्रियं ले लेते थे + . 
जैसा कि धर्मशास्रों की आज्ञा है कि-- 


श्रदधानः शुभां विद्यामादर्दातावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धम स्त्रीरत्न दुष्कुलादापि ॥ 
कह ७ 6 ७ [4 
सत्रया रतान्यथाववद्या पं: शॉच सुभाषितग । 
हा (0 | [4 ( हरा 6 
विधिधानि च शित्पानि समादेयानि सवेतः ॥ 
| ( मन्नु २। ५३८, २४० ) 
श्रद्धा युक्त होकर शुभ विद्या शुद्र से भी ग्रहण कर 
लेवे, उत्तम मर्यादा अन्त्यजों से भो ग्रहण कर लेवे और स्त्री 
रूपी रल्ल को दुष्कुल से भी लेलेवे । ३५८ । स्रियें और रत्न, 
विद्या और मर्यादा, पवित्रता और खुभाषित ( नेक सलाह )' 
आर अनेक प्रकार के शिव्प ( हुनर ) सब से ही ग्रहण कर 
लेने चाहिये | २४० । सो धर्मशात्रों के अनुसार स्त्री दुष्कुल 
से भो और सभी जातियों को ग्राह्य मानी गई है, हां नियम 


यह है, कि पुरुष उच्च वर्ण का अवश्य होना चाहिये और इस 
में युक्ति यह दी है, कि- 


यारग्गुणन भत्रास्त्री सेयुज्येत यथाविधि। 
तारग्गुणा सा भवाते समुद्रेणेव निम्नगा ॥ 


( मनु ९२२ ) 


ग्रदाश्रम । श्द्३ ' 

सत्री जेले गुणों बाले पति के साथ ब्याही जाती है, 

वैसे गुणों वाली हो ज्ञानी है, जैसे नदी समुद्र से मिल कर 
( वैसी ही होजातो है )। इस में उदाहरण भी दिये हैं-- 


अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताधमयोनि जा । 
शारड्री मन्दपालेन जगामाभ्यहंणीयताम । २३ । 
“एताशचान्याश्वलोके5 सिमनन्नपकृष्पसूतय: । 

कक ७ (० णछ.. अर 6 अर 5 

उत्कष॑ योषितः प्राप्ताः स्व: स्वेमेतृगुणे: शुभेः ॥ 
( मु ९।२३-२४ ) 

नीच जाति में उत्पन्न हुई अक्षमाला वसिष्ठ के साथ 
ब्याहों जाने से और शारड्ो मन्दपाठ के साथ ब्याही जाने 
से पूज्य होगई' | २३। ये तथा और भी नीच जाति की ह्नरियां 
अपने २ पतियों के शुभगुणों से इस लोक में उद्धता को प्राप्त 


हुई हैं ।२४। सो ऐसे अनुभवों को दृष्टि में रख कर मनु ने निर्णय 
दे दिया है कि-- 


जातो नायां मनार्यायामार्यादायों मवेद्‌ गुणेः । 


जातोप्यनायों दायोयामनाय इति निश्वयः ॥ 


( मनु १०६७) 

. एक आय पुरुष से भतायया नारी के पेट से उत्पन्न हुआ 
पुत्र गुणों से आय होता है, पर आय नारी में अनाय॑ पुरुष- 
से उत्पन्न हुआ पुरुष शु्णों से अनाय॑ निकछता है, यह 
निश्चय है । 


१६४ शास्त्र रहस्य | 


सो जब मचु अपना अनमव यह बतछाते हैं कि आय 
जीवन का प्रभाव स्त्रियों पर ऐसा अच्छा पड़ता है, कि ये 
स्त्रियं खयं भी उच्च गु्णों वाली हो जाती हैं, और उन की 
'खंतान भो गुणों से आय निकलती है, तो इस द्वण्ट से आय 
'युरुषों का अनाया नारियों से विवाह उनके उद्धार का कारण 
था| एक तो इस में यह शुण था। दूसरा यह कि अविवाहित 
पुरुष ही किसी जाति में व्यमिचार का मूल हुआ करते है 
उनकी अनायो ना रिया को विदयाहने की भअन्नज्ञा दे कर आर्य 
जाति ने अयने अन्द्र व्यभियार के प्रवेश को भी रोकता था 
अतएव यह नियम रू१४ कह दिया गया ख्ीरले दुष्कुलादपि | 


कन्याएं पतितों की भी विबाहने, योग्य होती हैं--- 
धमशार््रों में यह आज्ञा दी है, कि जो पतित हो गये 


हैं, उन के साथ कोई मेल न रकखे, ज़ब तक कि ज्ञात फिर 


उन को प्रायश्चित करा कर अपने अन्दर सम्मिल्िति न 
करले, पर-- 


० आप « 
कन्या समुठ्रहृद॒प्रा सपवासामाकंबनास । 
ह | ( याश० ५। २६१ ) 
इन (पतितों ) को कन्या को एक उपयास कराकर 

विवाद लेवे, ओर कुछ उन के घर से न लेचे । 

प्रश्ष उत्पन्न होता है, कि उनकी कौनसी कन्या वियाह लेचे, 
“क्या को पतितावस्था में उत्पन्न हुई है, वह कनन्‍्या,अथवा जिसे 
का जन्म उनके पतित होने से पहले हुंआ हो,चह कन्या वा दोनों । 
'इूस भ्रश्न का उत्तर देते हुए प्रित क्षराकार लिखते हैं * पतिता- 


गहाक्षम । २ द्द्षु, 


चस्‍्थाया सुत्पन्नां 'ज्ञो पतितावरूथा में जम्मी: है, उस को 
ज्याह लेवे | इस से रुपष्ट है, कि अपतिताचस्था में उत्पन्न 
हुई के लिए तो कोई संदेह हो नहों । मिताक्षरा में इस पक्ष के. 
पोषक ये ओर भी प्रमाण दिये हैं -- 


पतितस्य तु कुमारी विवस्त्रामहोंरात्रो 

पोषितां प्रातः श॒ुक्लुनाहतेन वाससा55च्छादितां 

नाहमेतेषां न ममेत इति त्रिरुचेरमिदधानां 
तीथें स्वगृहे वाहहेत ! 

पतित की कन्या, घर के दस्त उतार बर, एक दिन 

रात उपवास करके प्रातःछाल शुद्ध नये वह्य पहन कर तीन 

बार उँचे स्वर से कह दे, कि न में इन की हूं, न ये मेरे हैं। 


से तीथे पर अथवा अपने घर में काकर थविचाह लेते --- 
( चूद्ध हारोत ) 


पातितनाथन्नः पातेताी भवत्यन्यत्रास्त्रिया: । 
सा हे परगामेनी तामारकवा सुद्वहंत॥ ( वासेष्ठ) 


पतिद से उत्पन्न हुआ पतित होता है सिवाय कन्या के 
यह तो परगामिनी ( दूसरे के घर को अमानत ) होती है, 
उसे ( माता पिता के घर को ) कोई वस्तु न छेकर ब्याह लेवे॥ 

इस प्रकार स््री रत्त रखवत्‌ जहां से मिले, ग्राह्य है, यह 
शास्त्र का रहस्य है। हां पुरुष में यह योग्यता अवश्य होनी था हिये 
कि उस पर अपने धर्म का पूरा प्रभाव डाले, जल से उस का 


१६६ शास्त्र रहस्य | 


जीवन उच्च हो जावे, और सन्‍्तान उत्तम गुणयुक्त हो । 


९ बिक अ्‌ कक 
स्वयवर आर कन्यादान का आधंकार। 
आय ज्ञाति में योग्य कन्याओं को रूप्रयंवर का अधि- 
कार था। जैसा कि भगवान वेद की भाज्ञा है-- 
धूः ए कि हि ९ + । | आन, 
भद्रा वधूभवात यत्‌ सुपशा« स्य सा ममन्र 
शिविर ज्‌ कप 5 
बनुते जने चिंतू (ऋ० १*८७१२) 
रूपवती गुणवती जो बधू होती है, चह खय॑ बहुतों के 
मध्य में से अपने मित्र को चुन लेती है। 
पर बहुधा माता पिता को ही अधिकार होता था,क्यपोंकि 
अधिक अनुभवी होने के कारण वे सारी बातों पर ट्ृष्टि डाल 
सकते हैं, हां वे भो वर वधू को कामना के विरुद्ध नहों जाते थे, 
'किन्तु उन को सम्मति वा कामना का ध्यान रख कर ही 
चुनते थे, जैला कि सूर्या के विवाह में बतछाया है- 


का. हक 
सामा वधूयुर मवदाथनास्तामुभा वरा । 
छह 5 8 6 (५ 
: सर्या यथत्ये शेसन्तीं मनसा सविताददात्‌ ॥ 
(ऋण १०।८५। ९ ) 
सोम वधू की कामना बाला हुआ, दोनों अश्वी उस के 
'लिए चुनने वाले बने, ज़ब कि पति को कामना करतो हुई 
सूर्या को सविता में मन से दिया (“देने का मन में संऋरप 
किया ) ॥ द 
. खयंबर राजाओं में बड़ी धूम धाम से होते रहे हैं, जैसे 


ग्रहाश्रम । १६७ 


सीता द्मयन्ती और द्रौपदी के खयंवर हुए | ये खयंवर दो 
प्रकार से होते थे । एक तो गुणों की परीक्षा में सफल होने 
पर, जैसे सीता और द्रौपदी के हुए । इस का प्रबन्ध प्राय: 
माता पिता के अधीन होता था। दूसरे कोई पण ( शत) बीच 
में न छा कर, किन्तु कन्या की केचलछ रुचि पर होते थे, जैसे 
साविद्तो ओर द्मयन्ती के हुए । 

पुराने युगों में तो आयजाति में खयंबर के लिए कोई 
संकोच नहों था, इस लिए कन्या का पिता योग्य बर को हू ढ 
करता था, वा कन्या की खयं अधिकार था। पर खयंबर का 
'काम एक बड़ी गस्सीरता के साथ होता था । चश्चलूता का 
नाम न आने पाता था । जिस बात की आय नारी को चाह 
'होती थी, वे उज्वल गुण होते थे । और जब मन का संकरुप 
ही ज्ञाता था, तो फिर अटछ हो ज्ञाता था | सावित्री छा 
स्वयंचर इस का उदाहरण देखिये । पर धीरे २ इस मर्यादा में 
संकीच होता गयां । तब खयंवर का अधिकार घटा और 
कनन्‍्यादान का अधिकार बढ़ा । तब स्म्व॒तियों में ये घविसार 
उत्पन्न हुए, कि माता पिता से अतिरिक्त ओर किस २ को 
कन्यादान का अधिकार है । तथापि रूखुतियों में भी खयंदर 
के अवसर भी विद्यमान हैं । जेसे 


पिता दद्यात स्वयंकन्यां श्रातावानुमतेपितुः। 
मातामहो मातुलश्च सकुस्यो बान्धवस्तथा । 
माता लभावे सर्वेषां प्रकतों यदि बतंते । 


१६८ द शारत्ररहस्यथ ! 
तस्यामग्रकृतिस्थायां कन्या ददयः सनाभयः ॥ 
यदा तु नेव करिचित्‌ स्यात्‌ कन्या राजानमा श्रयेत्‌ 
अनुज्ञया तस्य वर प्रतीत्य वरयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
सवण मनुरूपं च कुलशील्वयः श्रतेः । 
सह धर्म चरेत्‌ तेन प्रजां चोत्पादयेत्‌ ततः ॥ 
( नारद १५। १६-२३ ) 

खय॑ पिता बा पिता की अनुमति में श्राता कन्यादान: 
करे | तथा नाना मामां,त्रा अपने कुछ का कोई बान्धव करे,सब 
के अभाव में माता, यदि प्रकृति (होश हवास और घर्म मर्यादा) 
में स्थित है,चह करे | यदि बह प्रकृति में सूथित न हो,तो सनाभि 
( शरोक्क) कन्यादान करें | और यदि कोई भी न हो, तो कन्या 
राजा का आश्रय ले | उसको अनुमति छेकर खय॑ चुन कर वर 


बरे। जो सबण हो, कुछशोछ आयु और शास्त्र से योग्य हो |, 
उस के साथ धर्म काय करे और संतान उत्पन्न करे | 


पिता पितामहो श्राता सकुस्यो जननी तथा ! 
कन्याप्रदः पूवेनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ 
अप्रयच्छन सम्राप्रोति भणहत्यामताबतो । 


ग्रहाश्नम | १६६ 


गम्यं खमावे दांतृर्णां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ ॥ 
...(याज्ञ० १। ६३-६७ ) 
प्रिता, पितामह,भाई, सकुल्य, तथा माता, इन में से पूव २ 
के अभाव में परछा २ कन्यादाता है, यदि वह प्रकृतिस्थ है । 
( समय पर ) न ब्याहता हुआ वह ऋतु २ में गर्भहत्या को 
आ्राप्त होता है । इन दाताओं के अभाव में कन्या अपने सवर्ण 
योग्य वर को खय वरले | 


. दोनों स्सृतियों में किड्विद भेद है, अभिप्राय दोनों का' 
कन्या का हित चाहने वाले निकट के सम्बन्धियों से है । और 
याज्षवव्क ने जो प्रकतिसथ विशेषण सब के साथ लूगाया है, 
इस से भी यह अभिप्रेत है, कि जो अधिक्वार रखता है, वह 
स्वार्थवश भी कन्या का अहित न कर सके,अतएव जो घन लेकर 
अयोग्य बरों के साथ विवाह देना चाहें, वे अधिकार रखते 
हुए भी अधिकारी नहों रहते | हु 
.. सो एक तो पिता आदि के अभाव में कन्या को अपने, खयं 
घर के चुननें की आज्ञा है । दूसरा यदि कन्या के युवति हो 
ज्ञाने पर भी पिता आदि उस के विवाह की. उण्क्षा कर, तब 
भी उसे खयं वर के चुननें की आज्ञा है। नेले- 


ओऔणि वर्षाप्युदीक्षत कुमायतुमती सती । 
ऊर्घ् तु कालादेतस्मात्‌ विन्दत सह्श पतिम्‌ ॥ 
अदीयमाना मतोरमधिगच्छद यदि स्वयम्‌ । . 


१७०२ शाह्यरहस्यथ | 


ही 


नेनः किबिदवाप्रोति न च य॑ साउधिगच्छाति॥ 
( मनु» ६। ९०-६१ ) 

( पिता से न दी हुई ) कन्या ऋतुमती हो कर भी तीन 
यष प्रतीक्षा करे | इतने काल के अनन्तर अपने सद्ृश पति को 
स्वयं वर ले ॥ ९०॥ ( पिता आदि से ) न दी हुई यंद्ि खय्यं 
पति को पा ले, तो उसे कोई दोष नहीं होता, न ही उस को 
( कोई दोष है ) जिस को वह वरती है ॥ ६१ ॥ 


त्रीणि वर्षों ण्यूतुमती काक्षेतर पितृशा सनम्‌। 
ततश्नतुर्थे वर्ष तु विन्देत सहशे पतिम्‌ ॥ 
अवियमाने सद॒शं गुणहीनमपि श्रयेत्‌ । 


( बोधायन ४। १। १७ ) 

ऋतुमती हो कर तोन वष पिता के शासन की आरूंक्षा 
रकखे । पीछे चौथे वर्ष अपने सद्ृशा पति को वर ले | सद्ृश न 
हो, तो गुणहीन को भी चर सकती है ॥ विष्णु ने तो यह भी 
कहा दै- ऋतुत्रयम्ुपास्येव कन्या कुर्यात्‌ स्ववंचरमू-तीन ऋतु 
बिता कर कन्या खयं वर कर ले ॥ 

श्रति ओर रुख त में भेद यह है, कि भ्रति में विवाह का 
निभर माता पिता के अधीन भो वर कन्या की कामना पर है ओर 
स्वयंवर भी संकुचित नहों है | रूझति में धर कन्या की कामना 
बड़ों के अधीन कर दी गई है। पर बड़ों का यह करंब्य स्थिर 
किया गया है, कि थे उन के हित का पूरा ध्यान रक्‍्खें, और 
यदि फोई उन के हित की उपेक्षा करें तो खंयंवरें कर लें । 


गुदाश्रम । श्क्ष्ट्‌ 


विवाह के भेद ओर विवाह में दात । 


दात- बहुत सी प्राद्योंन जातियों में विवाह वस्तुतः 
स्त्री का खरीद लेना था। कन्या का सूब्य उस के माता पिता 
को दिया जाता था । बाइबरू में इस के रुपष्ट उदाहरण हैं |. 
इस समय भी कई ज्ञातियों में ऐसा व्यवहार पाया ज्ञाता है | 
पर आयजाति में कन्याओं का बेचना तो दूर रहा, कन्याओंं 
को माता पिता और भाइयों की ओर से अवश्य कुंछ दिया 
जाता था ! सूर्य की पुत्री सूर्या ( प्रभा ) का अलूंकार से जो 
चन्द्र के साथ विचाह का वर्णन किया है, उस में ओया है-- 


सूर्याया वहतुः प्रागात्‌् सविता यमवासूजत्‌ । 

(ऋग्‌० १० । ८५ । १३१ अथर्व १४। १। १३) 
दहैज सूर्या के आगे २ चला, जो ( डस के पिता ) 

सविता ने उसे दिया। 

सो वरपक्ष से कुछ ले कर कन्या देना आयजाति में 
सदा घृणा की दृष्टि से देखा जाता रहा है, अतपव आय जाति 
में कन्यादान साना गया है, ओर कुछ लेकर कन्या देने का 
नाम घृणाद्वाप्टि से अपत्यविक्रय ( संतान का बेचना ) रक्खा 
गया है। इस पविनत्रभाव ने यहां तक बल्ठ पकड़ा, कि कन्या 
के घर का केवल अन्न जल ही माता पिता पापन समभने लगे, 
अटिकि उस ग्राम वा नगर के अन्न जलू को भी त्यागने लगे। 
यद्यपि यह भाव प्राचीन नहीं, प्राचीन आयभाव यही है, कि 
वर से कुछ लिया नहीं जाता था, अपितु दिया ही जाता या, 
तथापि उस नगर का भी अन्न जल हाथ देने की बात आये 


(७२ शासत्ररहस्य । 


जाति के उस अन्तरीय भाव को बोधन करती है, कि वह 
कन्या के धर की कोई भो वरूतु अंगीकार करने में कितना 
अनिष्ठ मानते थे । अतएव जो कोई भी कन्या का धन लेवे, 
चह पतित ही है । अपने पास से कुछ न बन पड़े, तो केवल 
'कन्या का हाथ पकड़ा दे, पर लेने का संकल्प भी मन में 
न लावे ॥ 

( प्रक्ष ) धर्मशास्त्रों में जो आंठ प्रकार के विचाह ज्टिखे 
हैं,उन में तो आष और आसखुर विवाहों में वर से भी टेना लिखा 


है-इस का क्या उत्तर है ? 
( उत्तर ) आसुर तो आयज्ञाति का विवाह ही नहीं, 


चह तो अखुर जाति का विवाह है,उन में ऐसी चाल थी | जब 
आयजाति का शासन उन पर हुआ, तो उन की विवाह- 
मर्यादा कानून की द्वृष्टि में उन के लिए ठीक मानो गई, और 
“यह शासकों का धर्म ही है, कि अपने अधीन जातियों की 
मयांदाओं में हस्तक्षेप न करें, किन्तु आय खयं इस को घुणा 
'को दृष्टि से ही देखते रहे हैं। और आष विवाह में यह कहना 
कि माता पिता कन्या का कुछ लेते हैं, ऐसा कहना तो उसी 
को शोभा देता है, जिस ने आगा पीछा छोड़ कर कोई एक: 
यात बोच में से उड़ा छी हो, पूर्वापर कुछ न देखा हो । 
खुनों,पहले विचाह के इन आठों ही भेदों का मर्म समको, फिर 
सारी बात तुम्हारी समभ में आज्ञायगी | 


विवाह के आठ भेद 


मनु० अध्याय ३ में है- 


अतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान । 


ग्रहाश्रम | ' १७३: 
अश्वविभान्‌ सम[सेन स्त्रीविवाहांद निबोधंत २० 
जाह्मा देवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथासुरः 
गान्धवों राक्षसरचेव पेशाचरचाशष्टमोउधम: ।२९ 


चार वर्णों में प्रचलित इन आठ स्मी विवाहों को सं सेप : 
से जानो, जिन में से कई तो लोक परलोक दोनों के लिए 
हितकारी है, कई अहितकारी हैं ॥ २५॥ ब्राह्म, देव, आर्ष 
आजापत्य, आखुर, गान्धव, राक्षत और पैशांच ॥ २१ ॥ यहां 
' हिताहित ! कहने से यह तो रूपए कह दिया. कि मत समझो 
कि ये सभी विवांद अच्छे ही हैं, अच्छे भी हैं बुरे भो हैं, पर 
जातियों में प्रमाण माने जाते हैं, इस लिए कहते हैं । अनार्य 
सारी जातियें शूद्र मानो जाती हैं, इस छिए चारों दर्णों में 
सभी जातियें आ गई | 


आच्छाद चाचयिता च श्राति शीलवते स्वयम्‌। 
आहय दान कन्याया वाह धर्म: प्रकीर्तितः ।९७ 


वेदवैत्ता ओर सदाचारी वर को घर बुला कर, और 
कन्या का उत्तम वस्त्र भूषण पहना कर, जो कन्या देना है, यह: 
ब्राह्मथम ( बेद्‌ मयांदा वा ब्राह्मणों की मर्यादा )- कहलाता है 
(६ यही आज कल प्रायः प्रचलित है )। 


यज्ञेतु वितते सम्यगृत्िजे कम कुर्वते । 
अलछझत्य सुतादान देव॑ धर्म प्रचक्षते ॥२८॥ 


३७७ शा रहस्य | 


ध्रवृत्त हुए ( ज्योतिष्ठीमादि ) यज्ञ में कर्म करते हुए 
ऋत्विज़ को (वर्े भूषणादि से ) अलंकृत करके जो कन्यादान' 
है, उसे देव धर्म कहते हैं ( यह केवल ब्राह्मणों में प्रचल्थित' 
था । जो ब्रह्मचय पूर्ण कर खुका और यज्ञकर्म में समर्थ होंचुका 
है, उस योग्य वर को यज्ञ की पवित्र वेदि में ही कन्या दे देते 
थे। यज्ञ में देवता विद्यमान होते हैं, इस छिए, अथवा यह 
केवल ब्राह्मणों की मर्यादा है, इस लिए, इसे देवधर्म कहते हैं ।' 
फ्ते वै देवाः प्रत्यक्ष यदब्राह्मणा:” ये निःसंदेह प्रत्यक्ष देवता हैं, 
जो ब्राह्मण हें ? 


एकं गोमिथुनं हे वा वरादादाय धमंतः। 
कृन्याप्रदान विधिवदाषों धरम; स उच्यते । २५॥ 


एक वा दा गोमिथुन ( भगोबेल का जोड़ा ) वर से 
धरम्मार्थ ले कर ज्ञों यथाविधिि कन्या का दान है, वह आपधर्म 
कहलाता हैँ ॥ यहां जो 'घर्मतः! घधर्मो्थे, कहा है, इससे सूपछः 
कर दिया है, कि अश्निद्ोत्र आदि धर्मकार्यों को पूरा करने के 
अर्थ कन्या को ही देने के लिए लेना है, न कि अपने पास्क 
रखने के लिए । जेसा कि आगे चल कर इसे पूरा २ स्पष्ट कर 


दिया है--- 

आप गीमिथुनं शुल्क केचिदाहुरपेव तत्‌ । 
अस्योप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ५१ 
यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रय: । 


गृहाश्रम | १७९ 
 अहेणं तत्कुमारीणा मानरशस्यं च केवलम्‌ ।५४॥ 


कई लोग आष विवाह में गोमिथुन को शुद्क बतलाते' 
हैं, यह बिलकुल भूठ है, इस तरह ( शुल्क लेना ) चाहे थोडा 
हो, वा बहुत हो, वह कन्या का बेचना ही है । ५३ | पर जिन 
का शुल्क बन्धु नहों लेते, वह बेचना नहीं है, वह कुमारियों 
की पूजा है ओर केवल दयाभाव है ॥ 

तात्पय यह है, कि आषविवाह में गोओं का जोड़ा 
जो वर से लिया जाता है, वह पिता अपने लिए नहीं छेता 
किन्तु जो. ऐसा निर्धन पिता अपने पास से कुछ नहीं दे 
सकतः, वह कन्या को हो बेने के लिए लेता है, जिस से कि 
उन के यज्ञावि धर्मकाय त॒ रुकें ( इसी लिए वहां धमार्थ कहा 
है) क्योंकि यह सत्रीधन हो जाता है, उसे फिर कोई ले नहीं 
सकता, पति भी नहों । और उस गोमिथुन की जो आगे 
सनन्‍्तति होती हैं, बह भी स्रीधन हो होता है । उन को पति 
संगी में भी बेच नहीं सकता अतएव तंगी में भी उन के धर्म- 
फाय ( यश्ञादि ) नहीं रुकते, यही कन्या की पूजा है, और 
डस के घर में दूध दही सदा वना रहे, यह अनुकम्पा भी है। 
जो इस को शुल्क समभते हैं, वे प्रान्त हैं, यह शुढ्क नहीं । 


शुढक तो चाहे कितना ही थोड़ा क्यों न हो, वह है तो बेचना 
हो, अतएवच अधर्म है । 


सहोभो चरता धमामीति वाचानुभाष्य च । 
कन्या प्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यों विधिःस्मृतः॥ 


१७६ शासत्ररहस्य । 

४ तप्त दोनों मिल कर गहाश्रम धर्म का पालन करो 
इस प्रकार वाणी से कह कर ( वस्त भूषणादि से ) पूज कर 
जो कन्या का देना है, यहे प्राजापत्य ( प्रज्ञापतियों की -) 
मयादा कही गई है| ३० | 


ज्ञातभ्यां द्रावण दला कन्या चव शाक्तत: । 
कन्याप्रदाद सवाच्चन्धयादासुरा पम उच्यता ३१ 


... ( कन्या के ) ज्ञातियों ( पिता भ्राता आदि ) को और 
कन्या को यथा शक्ति धन देकर अपनी इच्छा से कन्या का 
सेना आसुरधर्म ( अखुरों को मयांदा ) कहलाता है। 


इच्छया<न्यांउन्य सयाग: कन्यायारच वरस्य च 
गान्धवः सतु विज्ञेयो मेथुन्यं: कामसम्मवः ३ 
कन्या और वर ( दोनों ) का अपनी इच्छा से संयोग 
जो. कि काम से उत्पन्न हुआ मैथुन सम्बन्धी है, वह गान्धव 
धर्म ( वन्धर्वों की मयादा ) जानना चाहियें | । 


हता छित्रा च भित्रा च करेशन्तीं रुदती गृहात। 


असह्य कन्याहरण राक्षसां वाधरुच्यत । ३३ । 

..._( कन्या के रक्षकों को ) मार काट कर और (किलेकों) 
तोड़ कर रोती पुकारती कन्या का बलात्‌ घर से ले जाना 
राक्षस (राक्षलों की ) मर्यादा कहलाती हैँ। 


सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छाति । 


गृहाभ्रम । १३७ 


सपाएप॑ष्ठीविवाहानों पशाचसचाष्टमाउघम।३४। 


जब कोई पुरुष एकान्‍्त में सोई हुई वा नशा पी हुई 
वा प्रमत्त हुई ( पागल हुई ) वा घबराई हुई (धा और किसो 
तरह अपना शील बचाने में उपेक्षा वाली हुई ) के पास जाता 
है, तो वह चित्राहों में से पाप का भरा हुआ अधमत आठवां 
पैशाच ( पिशांचों का ) विवाह है । 

इन में पहले चार निविवाद आय विवाह हैं | जिन को 
उत्तम माना गया हैं| गान्धव भी आर्यों में खीकृत था । राक्षस- 
राक्षसों में प्रचछित था, पर यह क्षत्रियों के लिए वेध मान 
लिया गया था । सम्भव है, राक्षसों के अत्याचार के प्रतियोग 
में इसे स्थानमिला हो। आखुर चैश्यों में भी बैध मान गया था 
जेसा कि अब भी रुपया दे कर वैश्यों में होते हैं, और ज्ञाति में वेध 
(कोनून ठोक) माने जाते हैं, ऐसे उस समय भी इसे अवैध न 
ठहराया, वह भी वेश्य और शुद्ध के लिए । ब्राह्मण क्षत्रिय के 
लिए नहीं। यद्यपि कई आचाय इस को निन्‍द्नोय तो मानते थे 
पर अवैध नहीं ठहराते थे, किन्तु पैशाच विवाह सवंथा भवेध 
ही माना गया है । 


चतुरो बाह्मणस्यायान्‌ प्रशस्तान्‌ कवयोविदु:। 
राक्षस क्षात्रियस्पेकमासुरं वेश्यशूद्रयों: । २४ । 
पञ्मानां तु त्यो धम्या द्वावधरम्यों स्वृताविह ! 
पेशाचश्वासुरश्वैव न कतव्यों कदाचन ।२०। 


१७८ शास्त्र रहस्य | 


वुद्धिमान पुरुष ब्राह्षण के छिए पहले चार ( ब्रांह्य, 
देव, आप, प्राजापत्य ) को उत्तम कहते हैं, क्षत्रिय के लिए 
( इन से अलग ) एक राक्षस और वैश्य शूद्ध के लिए आखुर 
मानते हैं । २७ । अन्तले पांच ( प्राजापत्य, आखुर, गान्धव 
राक्षस, पेशाच ' में से तीन घर्मयुक्त ( कानून ठीक ) हें, दो" 
अधर्म युक्त कहे गये हैं, पेशाच और आखुर कभी नहीं करने 
खाहिये। २५। इस प्रकार दण्डनीति ( कानून ) की दृष्टि में 
गान्धरय राक्षत और आखुर की भो अनुमति दी है, आज्ञा नहों । 
पर प्रशघ्त चारों हो माने हैं, जेसे--- 


बाह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवानु पूवेशः । 
बुह्वर्य स्विनः पुत्रा जायन्ते शिश्टरसम्मता: ३९ 
रूपसत गुणोपेता धनवन्तोी यशस्विनः । 
पर्यापभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शर्तं समा; ४० 


क्रम से कहे ब्राह्म आदि चार विवाहों में ही ब्रह्मवचंस 
( धर्म के तेज़ ) वाले और शिष्ठों के प्यारे पुत्र उत्पन्न होते हैं 
। ३९ | खुन्द्र रूप और स्व गुण से युक्त, धन वाले, यश 
बाले, वहुत बड़े भोगों वाले और बड़े धम्मात्मा होते हैं ओर 
सौ वष जोते हैं । 


एषां तु धर्म्याश्वखारो ब्राह्याथाः सछुदाहताः । 
साधारणः स्याद गान्धवेस्त्रयो5धम्योस्ततः परे 


( नारद १२४०) 


गृदाअ्रम | .. शैजर, 


इन में से ब्राहा आदि चार ध्मयक्त कहै गये हैं, 
शान्धर्वे साधारण है, उस से अगले तीन (राक्षत्त, आखसुर, 
चैशाय ) अधम युक्त हैं ॥ यद्यपि राक्षस और आखसुर व्यवहार 
में (कानून में) ठीक दें,तथापि घर्म विरुद्ध हैं । राक्षस में इच्छा" 
के विरुद्ध छोनना है, और पैशान तो सवथा ही व्याज्य है । 
कन्या मोल लेने के कारण आखझुर धर्मवरुद्ध है । जैसा कि ' 
मनु और काश्यप ने कहा है-- 


आददीत न शूद्रोपि शुर्क दाहितरं ददत। 
शुल्क हिमृहगन कुरुते छन्नं दुहितृविक्रमम्‌ ॥ 
एतत्त न परे चक्रनापरे जातु साधवः । 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ 
नानु शुश्रम जालेतत्‌ पूर्वेष्वपि हि जन्मसु । 
शुल्कसंज्ञेन मूल्यन छन्न॑ दुहितृविक्रयम ॥ 
( मनु० ६। ६८--१००) 

शुद्र भी कन्या देता हुआ शुदक न लेवे, क्योंकि शुदक 
अहण करता हुआ कन्या का गुप्त ववक्रथ करता है ॥८८॥ यह 
. क्वाम न पहले भछे पुरुषों ने कभी किया, न अत्र करते हैं, कि 
शक से प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को कन्या दी जाय ॥ ६६ ॥ 


ओर न पूचली स्तृष्टियों में यह बात कभी सुनने में आई, कि. 
शुल्क नाम वाले मूठ्य से कन्याओं का गुप्त विक्रय हुआ हो ॥ १०० 


१८७० शासत्ररहस्य । 
क्रयक्राता तु या नारी न सा पत्न्यंमिधीयते । 
नसादेवेन सा पित्ये दासी ता काश्यपो5बूवीत॥ 
( काइयप' ७६ ) 
मोल खरीदी जो नारी है, वह पत्नी नहों कहलाती ४ 
चह न देवकाय में न पिन्यकाय में अधिकारिणी है, काश्यप 


ने उस को दासी कहा है ॥ यह निन्‍्दार्थवाद ऐसे वियाहों को 
रोकने के लिए है | | 


पतिपत्नीभाव पका कब होता है। 

चाग्दान की प्रथा जैसी आज कल है, इस का प्रमाण 
बहुत प्राचीन समय में नहीं मिलता, उस युग में ध्रन्‍यः विवाह 
के समय ही बर कन्या की ढंढ होती थी और निश्चय हो जाने 
पर वियांह हो जाता था, पर स्उतिकाल में चाग्दान प्रांचच- 
गलित था, पदले वाग्दान हो कर कुछ समय के पीछे विवाह 
होता था, जैसा कि आज कह प्रचार है, तौ भी आय जाति में 
जैसा इस सम्बन्ध को पवित्र माना गया है, उस से वाग्दान 
भी वैसे ही महत्त्व का है, जैसा दूसरी जातियों में . विदाह । 
इसलिए मुख्य कल्प तो यही दै,कि वाग्दान करने से पहले ही 
सब कुछ पूरा २ सोच लेना चाहिये, जब एक बार वाग्दान हो 
गया, तो फिर वह अटल रहना चाहिये। जैसा कि कहा है- 


सकृदशों निपताते सकृत्‌ कन्याप्रदीयते । 


ग्रहाश्रम । १८३: 


सकृदाह ददानाते त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ 
: ( परत ० ९। ४७ ) 
एक ही बार ( भाइयों का ) विभाग होता है, एक हीः 
बार कन्या दी जानो है, एक हो बार देने का वचन दिया जाता: 
है, ये तीनों सत्पुरुषों के एक हो बार होते हैं ( बार २ नहीं 
होते )॥ तथापि समान में सभी प्रकार के पुरुष होते हैं | वर 
पक्ष वा कन्या पक्ष वालों को धोखा भी हो सकता है, धोखा 
दिया भी जाता है, और भो कई कारण हो सकते हैं, जिन से 
लोग वचन देकर भी फर ना चाहेंगे, एसके लिए नीति की दृष्टि से' 
क्या व्यवस्था होनी जाहिये। क्या बःग्द न होते ही पत पत्नो- 
भाव पक्का हो जाता है, वा उस से पीछे किसी ओर अवसर" 
पर ज्ञाकर पक्का होता है, और फिर अटूट हो जाता है। इसः 
के लिए घर्मशांसख्रों मे ये नियम बांधे हैं । 


पाणिग्रहणिका मन्चा नियतं दारलक्षणम्‌। 
तेषां निष्ठा तु विज्ेया विद्रद्धिः सप्म पदे ॥ 
द ( मनु ८। २२७ ) 
 पाणिप्रदणसम्दन्धी मन्त्र निश्चित पत्नी हो जाने का 


निर्मित्त हैं, उन ( मन्त्रों ) को समाप्ति ( सप्तपदी के ) सातवें 
पद में जाननों जाहिये । (सप्तपदो से पूच पति पत्लोभ्ाव की 


१८२ शार्ररहस्य | 


“सिद्धि नहीं होती, अतएवं सप्तपदी से पृ पछताबा हो, तो 
वह सम्बन्ध व्यागा जा सकता है ) | 

पर गान्धव आदि जिन विवाहों में मन्त्रों से पाणिश्र- 
हण नहों होता, उन में यह नियम लागू नहीं होता, थे विवाह 
अपने रूप में पूण ही होते हैं । हां उन में स्घतियों ने पीछे होम 
कर लेना लिखा अवश्य है। जैसा कि देवट् ने कहा है--- 
गान्धवोदिविवाहेषु पुनवेवाहिको विधिः । 
कतेव्यश्व 3 भिवर्णेंः समर्थेनामिसाक्षिकस ॥ 

गान्धव आदि विद्याहों में फिर तीनों वर्णों को अश्लि 
'को साक्षी करके विचाह कर लेना चाहिये ॥ 

यद्यपि सम्बन्ध पक्का सप्तपदी पर होता है, तो भी वाग्दान 

'भी पक्का ही समझा जाता है। इतना ही भेद है, कि दर दोष- 


युक्त जान पड़े, तो सम्बन्ध तोड़ा जा सकता है, बिना दोष 
के सम्बन्ध तोड़ने में तोड़ने वाला दोषभागी होता है । 


दत्ता न्यायेन यः कन्या वराय न दद्ाति चेत। 
अदुष्व्चेद्वरो राज्ञा स दण्डबस्तत्र चोरवत्‌ ॥ 


( नारद १२। ३२ ) 
न्याय से कन्या देकर जो फिर उस बर को नहीं देता, 
'और वर में कोई दोष भी नहीं, तो वहां राजा डसे सोरवलू 
'द्‌णड देवे । 


गृहा श्रम | १८३ 


ओर बर वा कन्या पीछे यदि दोष बाछे सिद्ध हों, तब 
सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये। 


प्रतिश्षत्याप्यधमंसंयुक्ता यथ न दबात्‌ । 
( गौतम ४ । ५ ) 
प्रतिज्ञा करके भी अधर्म युक्त को न देवे | 
वर ओर कन्या के दोष, ज्ञिन के कारण सम्बन्ध हूट 
सकता है, काव्यायन ने ये कहे हैं-- 


उन्मत्तः पतितः कुष्ठी तथा पण्डःसगोत्रज:। 
चक्लुःश्रोत्राविहीनश्च॒ तथा उपस्मार दृषितः ॥ 


चरदोषास्तथेवेते कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः । 

पागल, पतित, कुष्ठी, नपुंसक, अपने गोत्र का, नेत्र ही न, 
आोत्र हीन, ओर मिरगी के रोग वाला, ये वर के दोष हैं, 
ओर ये ही कन्या के दोष भी हैं ॥ ये दोष उपलक्षण हैं, ऐसे 
ही और दोष भी हो सकते हैं । 

यप्त और शातातप तो यहां तक लिखते हैं, कि विवाह 

हो जाने पर वर के घर चले जाने के पीछे भी जब तक अक्षत- 
योनि है, तब तक उस का दूसरे से विवाह हो सकता है। 
जैसा छ्ि-- 


वरश्चेत कुलशीलाभ्यां न युज्येत कथब्न । 
न मन्त्राः कारण तत्र न व कन्यानतं भवेत ४ 


९८७ शास्त्र रहस्य । 


समाच्छिय तु तां कन्यां वलादक्षतयोनिकाम्‌ ॥। 
पुनगुणवते दया दिति शातातपो5बूवीत्‌ ॥ 
हीनस्य कुलशी ला भ्यां हरन्‌ कन्यां न दोष भारू। 
न मन्त्रा: कारण तत्र न च कन्यानतं भवेत्‌ ॥ 


वर यदि कुछशोल से किसी प्रकार न योग्य हो, तो वहां 
नही मन्त्र ( सम्बन्ध पक्का होने के ) कारण होते हैं, और न 
कन्यानत ( कन्या देने की प्रतिज्ञा करके न देने का दोष ), 
लगता है| अक्षतयोनि उस कन्या को बलात्‌ छीन कर फिर 
गुणवान्‌ को देदे, यह शातातप ने ऋहा है | 
कुल शील से हीन पुरुष से कन्या को. छोन कर दोष" 
भागी नहों होता | वहाँ न मन्त्र कारण हैं, न कन्यानत दोष' 
लगता है ॥ कात्यांयन ने भी कंहा है-- 


सतु यथन्यजातीयः पतितः कीब एव वा। 
विकर्मस्थः सगो जो वा दासो दीघोमयोपि वा 
ऊढापि देया साउन्यस्मे सहावरणभूषणा। 


वर यदि अन्य जाति का हो, अथवा पतित हो वा नपुं- 
सक हो, वा कुकर्मी हों, सगोत्र हो, वां दास हो, वा दीघ- 
रोगो हो, .तो विचाह दी हुई भी भूषण चस्त्रों समेत दूसरे को 
विवांह देनी चाहिये । ह 

'किबराहकरते. हो वर यदि लापता होज़ाय तो उस के. 
बिषय में नारद और कात्यायन यह मानते हैं-- 


गृहाअ्रम ॥ १८५ 


नातगह्यतु यः कन्या वरा देशान्तर व्रजेत्‌ । 
त्रीनतून्‌ समतिक्रम्य कन्याउन्ये वरयेद्वरम।॥ 
( नारद १२।२४ ) 
वर यदि कन्या को स्वीकार करके किसी देश को चला 
जाय ( लापता होजाय ) तो तोन ऋतुकाल उलांघ कर कन्या 
दुसरा वर वर सकती है । 


वरयित्वा तु यः कश्चित्‌ प्रणः्येत्‌ पुरुषों यदा । 
ऋतवागमास्त्रीनतीत्य कन्याउन्ये वरयेद्ररम ॥ 


( कात्यायन ) 
यदि कोई पुरुष कन्या को बर कर छापता हो ज्ञाय 
तो तोन ऋतु उलूंघ कर कन्या और बर वर सकती है | 


इसी प्रकार कन्या के विषय में लिखा है--- 
विधिवत प्रतिगृह्यापि त्यजेत्‌ कन्या विगाहितायों 
व्याधितां विप्रदुष्ट॑ वा छह्मना चोपपादिताम॥ 


( मनु ६७२) 
विधि अन्नुसार ग्रहण करके भी कन्या का त्याग कर 


सकता है, यदि निन्दित हो, रोशिणी हो, किसी पुरुष से 
दुषित होचुको हो, वा धोखे से दी गई हो ( अर्थात्‌ फलबहरी 
थादि दोष ढांप कर दीगई हो ) ॥ 


नादुश्श दृषयेत्‌ कन्या नादुष्ट दृषयेदर म । 


दोषे साति न दोषः स्यादन्यो5न्यं त्येजतस्तयों:॥ 
( नारद १५३१ ) 


१८६ शासत्ररहस्य 

न अदुश्श कन्या को दोष लगावे, न अदुष्ट वर को दोष 
लगावे, हां दोष होने पर एक दूसरे के त्याग में कोई दोष 
नहों ॥ इस सारे का सार यह हे कि सम्बन्ध चबाग्दान से 
ही पक्का हो जाता है, पर व्यवहारद्वष्टि में सतपदी के अनन्तर 
पक्का होता है, और उस के अनन्तर भी यदि शीघ्र हो कोई 
घो खा जान पड़े, तो पलटा जा सकता है । पर विना दोष के 
'नहीं । और कूठा दोष लगाना भी दोष है । 


विवाह सम्बन्धी प्रतित्ञाएं । 


विवाह में वर वधू का हाथ पकड़ कर उसे सम्बोधित 
करता है- 


गृभ्णामिते सोभगल्वाय हस्तं मया पत्या जर- 
दष्टियंथा सः । भगो अयेमा सविता पुरन्धि- 
मेह्यं वादुर्गा हपत्याय देवा; (ऋ० १०८५।३६) 


में सोभाग्य के लिए ( अपने भविष्यत्‌ को आनन्द्मय 
बनाने के लिए परस्पर के प्रेमभाव, ऐश्वयं के उपभोग और 
शुभ सन्‍्तति आदि के लिए ) तेरा हाथ पकड़ता हूं, जिस से 
कितू मुझ पति के साथ लम्बी आयु को भोगे, हम दोनों 
को गृहपतियों के धर्म पालने के लिए भमग अयंमा सविता और 
युरन्धि देवताओं ने तुझे मेरे हाथ सॉंपा है। 


गृहाभ्रम । १८७ 


ये नामिरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम। 
तेन गृह्मामि ते हस्तं मा व्यथिष्ट मया सह प्रजया 
च धनेन च । ( अथवे १४।१। ४८ ) 
जिलत ( महिमा ) के साथ अभि ने पृथिवी का दक्षिण 
हस्त म्रहण किया है #, उस (€ महिप्ता ) से में तेरे हाथ को 
. अदह्ृण करता हूं, तू' मेरे साथ मिछ कर सनन्‍्तान ओर घन से 
कभी न विचवलित हो । 


भगस्ते हस्तप्ग्रहीव सविता हस्तमग्रहीत । 
पत्नी वमसि घर्णाह ग्रह पतिस्तव ॥ 


( अथवय १७ । १५। ५१ ) 
ऐश्वय बाला हो कर और धर्म कार्यों में प्रेरने की शक्ति 
वाला बन कर मेंने तेरा हाथ पकड़ा है। तू धरम से मेरी पत्नो 
है, ओर में तेरा गृहपति हूं । 


*# पृथिवी का सारा ज्ञोवन अभ्नि ( घर, हरारत ) से 
है, जो कि भूमि पर स्थावर जंगम की उत्पत्ति और वृद्धि का 
नि्ित्त है, अतप॒व॒ अश्नि पृथिवी का अधिपति है ' अध्नि ने 
प्ृथिवी का दक्षिण हस्त अहण किया है! इस रूपक से यह 
बोधन किया है, कि स्त्रीका दक्षिण हस्त ग्रहण करनां उसी 
को शोभा देता है, जो अपनी पत्नी के साथ एक प्राण हो 
कर उस की शोभा समृद्धि का ऐसा साधक बना रहता है, 
जैसे अपम्नि पृथिवी को शोभा और समृद्धि का साधक है। 


१८८ शासत्ररहस्य । 


ममेयमस्तु पोष्या मह्यं लदात्‌ बृहस्पति: । 
मया पत्या प्रजावति से जीव शरदः शतम्‌,॥ 


( अथर्व १४ । १५। ५२ ) 
बृहरूपति ( वेद के अधिपति ) ने तुझे मेरे सिपुद किया 
है, तेरा पालन पोषण मेरा कतव्य हो गेया है, ( परमात्मा की 
कृपा से ) मुझ पात के साथ मिल्ठ कर उत्तम सन्‍्तानों से युक्त 
हुई तू सो वष का उत्तम जीना जी | 


अहं विष्यामि माये रूप मस्या वेदादित 
पश्यन्‌ मनसा कुलायम । न स्तेयम्ि मन- 
सोदमुन््ये स्वयं श्रथ्ना नो वरुणस्य पाशान्‌ । 
( अथवे १४७। १। ५७ ) 


में इस का चित्र अपने हृदय में घारण करता हूं, ज्ञिस 
को मेंने अपने मन का घोंसला ( विश्राम स्थान ) देख कर 
धराप्त किया है । मेरे आनन्द उपभोग इस के साथ होंगे। मैं 
अब खय्ं वरुण क्री पाशों को खोल कर उन्म्रुक्त हुआ हूं, (पर- 
मात्मा का जो यह बन्धन है,कि बिना दोनों का शुद्ध प्रेम हुए कोई 
किसी नारी को ग्ृहिणो न बनाय, तदन्ुसार इस नारो को 
में शुद्ध प्रेम का पात्र पाकर ओर पात्र बन कर अपने मन के . 
साथ इस बन्‍्धन से उन्मुक्त हुआ हूं, अर्थात्‌ धर्ममर्यादा के. 
अजुसार इस को पत्नी बनाया है । में बराबर धर्म बन्धन के 
अन्द्र स्थिर रहा हूं,डसे तोड़ा नहीं,किन्तु अब उसे खोला है)।.. 


गृहाश्रम | श्८६ 


इन मन्त्रों में, विवाह सम्बन्ध में वर को वधू का दक्षिण 
हस्त पकड़ने को विधि दिखलाते हुए हाथ पकड़ने का अधि- 
कार ओर भार दोनों दिखलादिये हैं | अधिकारी वह है, जो 
धमंबन्धन में ऐसा बन्धा हुआ है, कि उस की दृष्टि में अपनी 
धर्ंपत्नी को छोड़ और सब ख्तरियें मातृवतव॒ भगिनोचत्‌ और 
पुत्रीवत्‌ रही हैं,और आगे भी रहेंगी ; यह बन्यन उस ने केवरू 
अपनी पल्ली के लिए खोला है, जब कि यथाविध यज्ञ करके 
उस का पाणिश्रहण किया है । और ऐसे अद्वितीय प्रेम का 
डसे पात्र बनाना चाहता है, कि अपने हृदय में उस के रूप का 
चित्र खोंच लेगा, और वह नारी उस के थक्रे मांदे वा घबराए 
मन के लिए विश्राम का स्थान बनेगी । 


हाथ पकड़ने से बर अपने ऊपर यह भार लेता है, कि 
इस को रक्षा इस का भरण पोषण और इस के खुखों को 
चुद्धि करना सब मेरा काम है। 

हाथ पकड़ने ओर पकड़ाने का प्रयोजन यह है, कि 
दोनों ग्रहपति बन कर एकप्राण हो कर गशहाश्रम में प्रवेश 
करें| एक दूसरे के प्रेम में रंगे ज्ञाकर सोभाभ्य सुख को अज्ञु- 
भव करें, ऐश्वय को बढ़ाएं, खुसन्तति का खुख अनुभव करें 
ओर परसुपर के अनुकूल बर्ताव और मोद्‌ प्रमोद से जीवन 
की लड़ी को लंबे करते हुए पूर्ण आयु का उपभोग करें | 


पांतेकुल में वधू का प्रवेश । 
पति गृह में वधु के प्रवेश करते समय यह मन्त्र पढ़ा 


जाता है, जो आय दृम्पती के मिल कर प्रीतिभाव से रहने 
ओर घर के भार को संंसालने का द्योतक्र है- 


३६७ शा्ररहस्य | 


इहँ प्रियं प्रजया ते सम्ध्यता मस्मिन्‌ गृहे 
गाहपत्याय जाग्ृहि । एना पत्या तन्व॑ संस- 
जखाधा जिव्री विदथमावदाथः ॥! 


( ऋग्‌० १० | ८५ | २७ ) 

यहां (इस कुल मैं ) तेरे लिए ओर तेरी सन्‍्तान के 
लिए प्रिय (खुशियां) बढ़ती रहें | इस घर में घर की सवा मिनी" 
हो कर काम करने के लिए सदा सावधान रह । इस पति के 
साथ अपने को एक कर दे, ओर तब तुम दोनों मिल कर 
चुढ़ापे तक इस घर पर शासन करो ॥ 

आय जीवन यह है, कि विवाह बन्धन से सुबद्ध हुए 
पति पत्नी दानों आपस में ऐसे अभिन्नह्दय हों, मानों दोनों 
एक हैं । इसी लिए पल्ली अधोड़िनी कहलाती है । अतणव 
दोनों का घर पर समान अधिकार होता है | आयंधर्म में 
यत्नी पुरुष की दासी नहीं, किन्तु अधोड़िती है, घर की स्वा- 
मिनी है | इसी लिए तो पति पत्नी को दम्पसी कहते हैं। दमः 
चेद में घर का नाम है । दम्पती-द्म-पती>घर के दो खामी । 
जैसे पति खामी है वैसे पल्ली खामिनी है। इसी लिए विवाह 
के अनन्तर वधू के प्रयाण के समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है' 
डस में आता है--* गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथाउसः ( ऋग्‌० 


१० | ८५ । २६ ) ( पति के ) घरों की ओर चल, जिस से 
तू घर को खामिनी बने ॥ 


गृहाश्रम । १९९ 


पतिगृह में पत्नी का स्वागत । 
पतिग्ृह में प्रवेश करने पर होम द्वारा वधू का इन मन्त्रों 
से स्वागत किया जाता है- 
आ नः प्रजों जनयतु प्रजापति राजरसाय 
९६ पी ० 
समनक्तयमा। अदुमड्लीः पतिलोकमाविश 
शन्नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ 
( ऋग० १० | <५। ४३ ) 
प्रआापति हमें सन्‍्तान की वृद्धि देवे, अयमा हमें वुढापे 
तक पहुंचने के लिए तेज़्खो बनाय रक्‍खे | सुमंगली (कल्याण 
रूाने वाली ) हों कर इस घर में प्रवेश कर । कल्याण लाने 
वाली हो हमारे मनुष्यों के लिए और कल्याण छाने वाली हो 
हमारे पशुओों के लिए । 


अघोरचश्लुरपतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः 
सुमनाः सुवचाः । वीरसूर्देवकामा शन्नो भव 
द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ ४४ ॥ 


( है वधू ) तेरो दृष्टि कभो ऋर न हों, पति के जीवन 
को सदा बढ़ाने बाली हो, पशुओं के लिए कल्याणकारिणी 
हो, विशाल्हद्य वाली हो, तेज और कान्ति से पूण हो, चीर 
जननी बन, परमेश्वर की भक्त बन, सुखदायिनी हो, कल्याण 
लाने वाली हो, हमारे मनुष्यों के छाए ओर कल्याण लाने 
बाली ही दमारे पशुओं के लिए । द 


३१६२ शास्त्र रहस्य | 


इमां खमिन्द्रमीदवः सुपुन्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्रनापेहि पति मेकादशं काधि ।४०। 
हे दानो इन्द्र तू इस नारी को खौभाग्यवती और सुपु- 


अवती बना,इस में से द्स पुत्र दे और ग्यारहवां पति बना (पुत्रों 
चाली हो और खुहाग बना रहे ) । 


सम्राज्ञी श्रशुरे भव सम्राज्ञी बशरवांभव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सग्राज्ञी अभिदेवृषु ।४६ 


( है वधु ) महारानी हो सखुर के पोस, महारानी हों 
सास के पास, महारानी हो ननद के पास ओर महारानो हो 
बैवरों के पास | 

* महारानी हो ” आय घटरों में पुत्रवधू का यह आद्र 
होता था, कि जब वह घर में आई, तो घर की देख भाल ओर 
सम्द्धि का सारा भार पुत्र और पुत्रवधू को सॉंप दिया ज्ञाता 
था | पुत्र ओर पुत्रवधू पर पूरा भरोसा किया जाता था। हां 
यह निःसंदेह है, कि इतनां बड़ा भार योग्यता के साथ संभा- 
लने की योग्यता उन में पहले ही उत्पन्न कर दी ज्ञाती थी। 
वे इस भार को अपने कन्धों पर उठा लेते थे और माता पिता 
को निश्चिन्त कर देते थे | हां उन के आज्ञाकारी बने रहते थे, 
ओर उन को अपने देवता जानते हुए सच्ची पितृभक्ति से खुप्र- 
सन्न रखते थे, ओर उन की असोसें लेऋर प्रसन्न होते थे। 
माता पिता भी उन को योग्यता से सारे काय करते देख २ 
असन्न होते थे । * महारानी हो ' इस वचन से-यही तात्पय 


जहा श्रम । १५९३ 


अभिप्रेत है। इस बर्ताव का प्रभाव उन की सन्‍्तान पर बड़ा 
ही उत्तम पड़ता था। निःसंदेह जो सीमन्तिनी घर में महारानी 
बन कर बेठी है, उसी की सनन्‍्तति खतन्‍्त्रता प्रिय, विशालू- 
हृदय और घर्मशीछ होगो । आजकल जो पुत्रवधू पर विश्वास 
'न॒ रख कर कुजियां सास लटकाए फिरती है, पुत्रवधू से निरा 
नौकरों की तरह काम लेती है, और पुत्रवधू भी कुछ अयोग्य 
ही होती है, इस का पहला परिणाम तो घर में कलह, मिथ्या 
वाद और चोरो का प्रवेश होता है, दूसरा परिणाम यह होता 
है, कि यही संस्कार आगे सबन्‍्तान पर पड़ते हैं ओर यह 
स्पष्ट है, कि जो सीमसन्तिनो घर में दबी सी रहती है, उस की 
/'सनन्‍्तति उत्साह और साहस से पूणण और खतन्‍्त्रता प्रिय तथा 
* विशाल्हद्य कैसे हों सकती है । 


महारानी बन कर सब के खुखों को वृद्धि में दत्तचित्त 
रहे, न कि उन पर शासन करने लगे, इस अभिप्राय स साथ 
कर र हे ७ 
ही उस के ये कतव्य भी बतला दिये हैं- 


स्योना भव शरशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 
स्पोनास्ये स्वेस्ये विशे स्योना पुष्टायैषां भव ॥ 
(अथव १० । २। २७ ) 
सास सखुर आदि सब बड़ों के लिए खुख देने वाली 
'हो, पति के लिए सुख देने वाली हो, घर के सब लोगों के 


लिए खुख देने वाली हो, इन सब मनुष्यों के लिए खुख देने 
'चाली बन कर इन सब को पुष्टि के लिए तत्पर रह । 


१८ ४७ शास्त्र रहस्य | 


आशासाना सोमनसं प्रजां सोभाग्यं रयिम्‌ । 
पत्युरनुव्रता भृत्रा सनह्यस्वामतायकम्‌ ।४२ 


सौोमनस्य, सनन्‍्तान, सौभग्य और ऐश्वयं की कामना 
करती हुई, पति की अनुगामिनीं बन कर अमर जीवन के लिए 
सन्नद्ध हो । 


बह्मापर युज्यतां बह्मपूर्व बह्मान्ततों बह्ममध्य- 
तो ब्रह्म सवेतः । अनाब्याधां देवपुरां प्रपय 


है 3 च हिखि 


शवा स्याना पांतेलाक विराज ।६४। 

वेद तेरे आगे हो, वेद पीछे हो, वेद ( तेरे कर्मों की ) 
समाप्ति में हो, वेद मध्य में हो, वेद सारी बातों में हो. ( तेरा 
सारा आचरण वेदानुकूलछ हो ), जहां किसी भी आधि व्याधि 
को कोई भी बाघा नहीं ऐसी देवपुरी में प्राप्त होकर,कल्याण 
लाने वालो ओर खुख देने वाली हो कर पति के घर में महा 
रानी बन कर चमक | 


विवाह में सम्मिलित नरनारी सब मिल कर दम्पती" 
को यह आशीर्वाद दें-- 


इंहेव स्त॑ मा वियोर्ट विश्वमायुव्यश्नुतम । 
ऋ्रीडन्तो पुत्रैनेप्तृमिमोंदमानो से गहे ॥ 
( ऋगू० १० | ८५ | ४२ ) 
यहां ही रहो ( सदा इकट्ठे मिले रहो ) मत चियुक्तः 


गृहाध्रम | १६५७५. 
हीवो, अपने घर में पुत्र पोतों के साथ खेलते हुए आनन्द: 
मनाते हुए पूण आयु भोगो ( इस से ग्रद्माश्मम जीवन का यह 
रहस्य भी दिखला दिया है, कि ऐसे योग्य जोड़े को 
ही गृहाश्रम का भार उठाना चाहिये, ज्ञो ग्रहाश्रम में अपने 


ओर अपने परिवार के जीवन को क्रोड़ाबत्‌ आनन्दमय बनाए. 
रख सके ) | 


इहेमाविन्द्र संनुद चक्रवाकेव दम्पती । 
प्रजयैनों सवस्तको विश्वमायुव्यस्नुतम्‌ ॥ 
( अथव १४ | २। ६७ ) 

है इन्द इस दमस्पती को चकवी चकते की नाई ( प्रेम 
के ) पूरे रंग में रंग दे, सन्‍तति समेत यह जोड़ा उत्तम घरों में 
रहे ओर पूण आयु को भोगे । 

स्पोनाद योनेरधिबुध्यमानों हसामुदों सहसा 

मोदमानो । सुगू सुपुत्रों सुगृहों तराथों जीवा- 
चुषसो विभाती! । (अथब १४ । २। ४३ ) 


तुम दोनों सो कर सदा खुखमय घर से उठो, तुम्हारे 
चेहरे खिले रहें, मोद प्रमोद से भरे रहो, तुम्हारे पास उत्तम" 
घर ओर उत्तम पशु हों,तुम्हारे घर में शूरवीर यशरूची तेजस्वी 
पुत्रहों और तुम उच्च जीवन द्खिलाते हुण चमकती हुई 


उषाओं को पार करते रहो ( दीघ आयु भोगों ) | 


१६६ शास््ररहस्य । 


कस कक (३ 
गृहा श्रामया के धर्म । 

गुरु-विचाह सम्बन्ध का चणन होचुका, अब हम 
'शहाश्रमियों के धर्मों का वणन करेंगे, सावधान होकह खुनो। 
शास्त्र में जो गरदाध्रम की प्रशंसा ऐ, वह तुम पहले सुन 
'खुके हो,इस इतनी बड़ी प्रशंसा के योग्य इस में क्या २ महिमा 
वालो बातें हैं, वे अब ध्यान घर कर सुनो | बहुत सी बातें हें 

आर सभी महत्व की हैं, क्मश+ वणन करते हैं-- 
रु वे पति ओर पल्ञी जिन्‍्हों ने अपने जीवन 
८3399% । का दृष्ष्य एक बना लिया है, उन भें केसा 
प्रेम होना चाहिये, यह पूच दिखला चुके हैं -इहेमाविन्द्र संनुद 
चक्रवाकेव दम्पती-हे इल्द्र! इस दम्पती को चकवी चकतवे 

'की नाई प्रेम के. गूढे रंग में रंग कर आगे २ बढ़ा ॥ 
उकयवी चककये का प्रेम जेसा जगतप्रतिद्ध है, वह प्रेम 
'हर एक दृम्पतों में एक दूसरे के प्रति होना चाहिये। भभायो- 
पुत्र; सवकातनुधल्वलज्ञी और पुत्र अपना तन है ( मनु० ४। 
१८४७ ) ज्ञो प्रेम मजुष्य को अपने लिए है, वही प्रेम पल्ली और 

पुत्र के लिए होना चाहिये। 


संतुशे भारयया भर्ता भनत्रां भायों तथैवच । 
यास्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्र वे भवम्‌ ॥ 


(मछु० ३।६०) 
जिस कुल में सत्री से भर्ता भोर भर्ता से स्त्री सदा प्रसन्न 
>है, चहां कल्याण अटल है। 


गृहाश्रम । १६७, 


पूथ दिखला चुके हैं, कि पत्नी घर में 


आदर सम्मान ० 
महारानी हो कर प्रवेश करती है, इस से 


स्पष्ट है, कि आयजाति में स्थ्ियों को कितने बड़े सम्मान की" 

दृष्टि से देखा जाता है । स्सवियों में भी स्लियों के सम्मान 

की ओर पूरा २ ध्यान दिलाया गया है। जैसे-- 
पितठमिग्रांतमिश्रेता: पतिभिदेवरेस्तथा । 
पूज्या भूषायेतव्याश्र बहु कस्याणमीप्सुमिः५५ 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तत्राफलाः क्रिया: ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तक्ुलम। 
न शोचन्ति तु यत्रेता व्धते तड्धि सवेदा ।५७ 


पिता, भाई, पति, देवर जो अपने कुछ का बहुत बड़ा 
कल्याण चाहते हैं,उन्हें चाहिये, कि घर में स्त्रियों का मान करें: 
और उन्हें भूषित करें ॥ ५५॥ जिस घर में स्रियों का मान' 
होता है, वहां देवता घास करते हैं, ओर जहां इन का मान 
नहीं होता है, वहां राव कर्म निष्फल जाते हैं ॥ ५६ ॥ 

जिस कुल में कुलीन स्त्रियं शोक में रहतों हैं, वह कुल' 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, पर जहां ये शोक में नहीं रहती, वह 
सदा बढ़ता रहता है | 


जाभयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्‍्ततः॥५८ 


१९८ शास्य रहस्य | 


। 5 पूज्या भूषणाच्छ हे 
तस्मादेतः सदा पृज्या मृषणाच्छादनाशने:ः। 
# बिके (१७६ (५ + ता घूर बहा 
भृतिकामैनरेनित्यं सत्कारेश्त्सुवेष च। ५९ । 
कुलीन शस्थिय घर में अनादर पाकर जिन घरों को 
शाप देती हैं, वे जादू (इल्दज़ाल ) से नष्ट हुए की नाई" 
बिल्कुल नष्ट होआाते हैं | ५९ | इस लिए घर का कल्याण 
खाहतने वाले पुरुषों को चाहिये, कि पर्वों भौर त्योहारों में 
सदा वस्त्र भूषण और भोज्प वस्तुओं से इन का सम्भान 
करते रहे | 
0 किक सह भ (5 ५ ५ ३ 
सतुष्टा भाषयया भता भनत्रा माया तथंव चे्‌ । 
| पृ कु ३ रद के हक ध्रु 
यारमन्नव कुडानल करयाण तत्र वक्षवम । ६९०। 
यह कस * + प्र कब 
यदि हि खस्रीन रोचेत पुमास न प्रमोदयेत्‌ । 
आर ३.0... ज्‌ « 0 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुस्तः प्रजन॑ न प्रवतते 0 
मजु३ ) 
जिस कुल में स््री से भर्ता और भर्ता से रूत्री खदा 
प्रसन्न है, वहाँ कल्याण अटल है ।६०। क्योंकि खत्री यदि प्रसन्न- 
बदन न हो, तो वह पति को प्रमुद्त नहीं कर सकती, और 
पति के प्रमुद्ित न होने से संतान की वृद्धि नहीं होती । 


स्रियांतु रोचमानायां सब तद्रोचते कुलम । 


तस्वां खरोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ 
( मनु ३। ८६२ ) 


ग्रहाश्रम । १६९ 


स्त्री के प्रसन्न बदून रहने पर सारा घर प्रसन्न रहता है। 
और उस के अप्रसन्न रहने पर सारा घर ही अप्रसन्न रहता है। 
| ज्‌ | न्‍ पूः (१ ९ श 
प्रजनाथ महाभागाः पूजाहाँ गृहदीप्तयः । 
३० न श्रि लक शशि पी &प 
स्रय श्रयश्र गहपषु नावशपाशस्त कश्वन ॥ 

( मनु ६।२६ ) 

सनन्‍्तानवृद्धि के लिए बड़े भाग्यों वाली स्थिय घरों की 
शोभा हैं, अतएव सम्मान के योग्य हैं | ख्रियें और श्री घरों में 
एक तुल्य हैं, इन में कोई विशेष नहीं ( ख्थियें घर की 
लष्ष्मी हैं ) 


भतृभ्रातृपितृज्ञातिथ श्रथसुरदेवरे: । 
बन्धुमिश्र ख्रियः पूज्या भूषणाच्छादना शने; ॥ 


(याज्ञ १ | <२ ) 
भतां, भाई, पिता, ज्ञाति, सास, सखुर, देवर तथा 
चन्चुओं को चाहिये कि भूषण बस्र ओर भोज्य बरूतुओं से 
स्त्रियों का सम्मान करे । ऐसे ही स्त्री भी-- 
हक हर आर. 


पतिप्रेयहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रियां । 
इहकी ति मवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम ॥ 
( याज्ष १। ८७ ) 


जो स्री पति के प्रिय और हित में लगी रहती है, धर्म 
पर चलने वाली है, ओर इन्द्रियों को संयम में रखने वालो है, 


२०७०७ . ररस्त्ररहस्य । 


वह इस लोक में कीति पातो है और मर कर उत्तम गति 
पाती है । 


नास्ति ख्रीणा एथग य्ञो न व्रत नाप्युपाषितस । 
पति शुश्रषत येन तेन खर्गे महीयते ॥ 
( मनु ५। १५० ) 
स्त्रियों का अछग न कोई यज्ञ, न बत है, न उपच्ास है, 


यदि वह पति की सेवा करनी है, तो उसी से खग में 
महिमा पातो हैं । 


दानात्‌ प्रभाति या तु स्याद्‌ यावदायुः पतिव्रता । 
सा भतृलोकमाप्रोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
जो दान के समय से छेकर आयु भर पति की अनु- 
गामिनी रहती है, चह प्रतिकोक्ष को धाप्त होती है और 
सत्पुरुषों से साथ्वी कही जाठी है। 
कु्योचछसुरयोः पादवन्दन भतृततरा । 
ह ( याज्ञ १ । ८३ ) 


पति परायण हुई सास ससुर की नित्य पादवन्द्ना 
किया करे ॥ 


इस प्रकार घर में सब एक दूसरे का आदर सम्मान 
रक्खें । 


शुहाश्रम | २०१ 


बाकवय -), अथेख्रीधमो: । भतुंः समान- 

ब्रतचारत  चमश्रश्वसुरशुरुद- 

वताजञतथीना पूजन सुसयतापस्करताअमुक्त- 

हसतता सुशुतभाण्डता मूठाक्रयाखनाभरात॑- 

श्र [4 

मज़लाचारतत्परता ९ विष्णु ) 

अब स्त्री के धर्म कहते हैं--पति के अनुब्॒त होकर धर्म- 

कार्यों का अनुष्ठान, सास सझुर गुरु देवता और अतिथियों 

का पूजन, रसोई के बतन सुथरे और सजे हुए रक्खे, (व्यय में) 

हाथ खुला न रक्खे, घर के सभो पदार्थ सुरक्षित रक्‍्खे, जादू 


टोने आदि को छृणा की दृष्टि से देखे, ओर मंगलाचार में 
तत्पर रहे । 


सदा प्रहष्टया भाग्य ग्रहकार्येषु दक्षया । 


सुसस्कृतापस्करया व्यय चामुक्तहस्तया ॥ 
मनु ५ | १७० ) 
सदा प्रसन्न रहे, घर के कार्यों में निपुण हो, रसोई के 
बतन खुथरे और सजाए रकक्‍खे, ओर व्यय में हाथ खुला 
नहों रक्खे । 


अथंस्य शग्रहे चेनां व्यये चेव नियो जयेत्‌ । 


शाचे भ्मे5न्नपक्तयां च पारिणाह्यस्थ चेक्षणे ॥ 
( मु ९। ११ ) 


२०२ शाख्ररहस्य | 


धन के संभालने और खचने में, ( वस्तुओं की और 
शरीर की ) शुद्धि में, ( पूज्यों की सेवा वा अश्निहोंत्र आदि ) 
धर्म काय में, अन्न पकाने में और घर के साधन डपसाधनों 
की देख भाल में इसे लगाए | 

लक्ष्मी पृथिवी संवाद में अलंकार से प्थिवी के प्रति 
रूध््मी के ये वचन कहे गये हैं-- 


_नारीषु नियं सुविभूषितास पतित्रतासु 
प्रियवादिनाषु । अमुक्तहस्तासु सुतान्वितास 
सगुप्तभाण्डास बालेग्रियास ॥ 

सुस्पष्टवेशास जितेन्द्रियास कलिव्यपेताख- 


कल (३ कप 

विलोलुपास । भपर्मव्यपेक्षास॑ दयान्वितास 
स्थिता सदा5हं जगतां विधात्रि ॥ 

है अगत्‌ जननि ( पृथिवि ) ! में (लक्ष्मी) सदा उन 
स्त्रियों में निवास करती हूं. जो सदा खुथरी रहती हैं, पति- 
बता हैं, मीठा बोलने वाली हैं, हाथ खुला नहीं रखतों, पुत्रों 
से युक्त हैं, घर की वस्तुओं कों संभाल कर रखतो हैं, वेश्व- 
देव यज्ञ में प्रेम रखती हैं, सादा वेश रखती हैं, जितेन्द्रिया हैं, 
रूड़ाई कगड़े से अलग रहती हैं, लालच से रहित हैं, धर्म की 
परवाह रखती हैं और द्यावाली हें । 

इस प्रकार काय में लगे रहने से दी उन का खमांव 
ओर खास्थ्य अच्छे बने रहते दें । परिश्रम करते रहने से 
शरीर में बल बना रहता है आयु दीघ्घ होती है और कान्ति 


गृदाश्रम । २०३ 


'बनी रहती है| आज कल जो आद्य कुलों में परिश्रम घटता 
चला जाता है, इस का परिणाम स्त्रियों के खास्थ्य आयु 
ओर कान्ति पर बड़ा ही अनिष्टकारक हो रहा है। अपने कुछ 
का कल्याण चाहने वालों को इधर सावधान होना चाहिये । 


धर्म, अर्थ, काम । 

धर्म>पुरणय कर्म (यज्ञादि) और सदायार, अर्थजोवन 
ओर उपभोग के लिए अपेक्षित हर वस्तु, घन, पशु, गुह, 
आदि। काम>डउपभोग । इन में से अर्थ ओर काम की ओर तो 
हर एक युहरूथ की खतः सिद्ध प्रवृत्ति होती है। उपभोग तो 
अपने आप खींचता है, और अर्थ के बिना उपभोग उपलब्ध 
'नहों होते, इस लिए मनुष्य अर्थ की ओर भकुकता है । पर 
स्मरण रक्‍खों, इन दोनों से माउंप जीवन चरितार्थ नहीं 
होता । इन दोनों से बढ़ कर एक और पदार्थ है, ज्ञिस के 
बिना ये दोनों व्यर्थ हैं, हां जिस के बिना जीवन निष्फछ 
'चला जाता है, वह इन दोनों को सरस बनाने वाला, ग्रहरूथ 
को सदुगृहरूथ बनाने वाछा और जीवन को सफल बनाने 


चाला पदार्थ धर्म है । इन तीनों का यथोचित सेवन ग्रृहरूथ 
'का धर्म है । 


घम!र्थावुच्यते श्रेयः कामाथों धममे एवं च । 
अथ एवेह वा श्रेय स्त्रिवर्ग इतितु स्थितिः ॥ 


( मछु> २। २२४ ) 
कई धर्म और अर्थ को श्रेय ( कल्याणप्रंद्‌ ) कहते हैं, 


२५्०छे शास्ररहस्यस । 


दूसरे काम ओर अर्थ को, कई निरे धर्म को श्रेय कहते हैं, 
पर सिद्धान्त यह है, कि यह सारा त्रिचर्ग मिलकर श्रेय है ॥ 

केवल धर्म और अर्थ को श्रेय मानने चालों कौ यह आशय- 
है,कि लोक की हरणक आवश्यकता अथे से सिद्ध हो जाती है, 
और धर्म से परलोक का सुधार होता है। काम--उपभोग. धर्म 
और अर्थ का फल है, उस को मानुषज्ोवन का एक अछग- 
उद्देश्य मानने की आवश्यकता नहीं। और जो केबल धर्म को 
ही श्रेय मानते हैं, उन का यह आशय है, कि सूछ सब का 
धर्म हो है, धर्म से अर्थ और काम दोनों सिद्ध हो जाते हैं, 
इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल एक धर्म ही ठहराना चाहिये, 
अथे और काम नहीों। अब जो अथे ओर काम वा केवल अर्थ 
वा केवल काम को हो पुरुषार्थ मानते हैं,वे परलोक के न मानने 
वाले नास्तिक हैं। पर आय ऋषियों का यही सनातन सिद्धान्त 
है,कि धर्म तो उपादेय है हो,किन्तु अथे और काम भी उपादेय 
हैं, इस लिए तोनों का यथोचित सेवन ही ग्रृहरूथ का उद्देश्य 
: होना चाहिये । हां यह सत्य है, कि भनुष्य को धर्मप्रधान 
अवश्य होना चाहिये | जब अर्थ और काम अपने किसी कर्तव्य 
के पालन करने की भावना से किये जाते हैं, तब अर्थ और 
काम भी धर्म का रुप धार लेते हैं । जैसे कि सूर्यचंशी राजा 
दिलीप के वर्णन में कवि कालिदास ने कहा है-- 
स्थित्ये दण्डयतो दण्ब्याव्‌ परिणेतुःप्रसूतये । 
अप्यथकामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः ॥ 

( रघु० १। २५ ) 


ग्रुहाश्रम । २०५ 


वह दए्डनीयों को ही दुर्ड देता था, इस लिए कि 

समाज की धर्ममयांदा न टूटने पाए, उसने विवाह इस लिए 

किया था, कि उस के घर सनन्‍्तान हों, इस प्रकार उस बुद्धि- 
मान्‌ के अथे और काम भी धर्म रूप हो थे। 

इस पर प्ाछ्चिनाथ लिखता है--/“ अथेकामसाधनयो- 


दुष्डविवाहयोल किस्थापन प्रजोत्पादनरूप धरम थलेनानुष्ठा नाद- 
थेकामावपि धर्म शेषता मापादयन्‌ स राजा धर्मोत्तरोज्भूदि- 
त्यथेः | आह च गोतम३- 

न पूर्वाह् मध्यन्दिनापराह्मनफलान्‌ कुययांत्‌ 
यथाशक्ति धमाथकामे भय स्तेषु धर्मोत्तर: स्पात्‌ । 


अर्थ और काम के साधन जो द्रड और विवाह हैं, 
इन दोनों का सेवन उसने धरमंमयादा को रूथापना ओर संतान 
का उत्पादन रूप धम्ं के लिए किया,इस प्रकार अर्थ और काम 
को भो धर्म का अंग बनाता हुआ वह राज़ा धर्म प्रधान हुआ | 
जैसा कि गोतम कहते हैं-- 


मनुष्य को चाहिये, कि सवेर दुपहर और पिछलापहर 
इन में से एक तनिक भी समय निष्फल न गंवाय यथाशक्ति 
धर्म अर्थ काम का सेवन करे, उन में भो धर्मप्रधान हो 
कर रहे । 

महाभारत में भी विद्ुर ने घ्तराष्ट्र को यही उपदेश. 
दिया था--- 


कहै०६ शारूतअ रहस्य | 


त्रिवगों5यं धर्ममूलो नरेन्द्र राज्यं चेदं धर्मे- 
मूल वदन्ति। धर्म राजन वंतेमानः स्वशकत्या- 
पुत्नान्‌ स्वाद पाहि पाण्डोः सुतांश्व ॥ 


है राजन ! इस त्रिव्गरूपी वृक्ष की जड़ धर्म है, धर्म 
को ही इस राज्य की भी जड़ बतलाते हैं, सो है राजन |. 
अपनी शक्तिभर धर्म पर चल कर अपने सारे पुत्रों की और - 
पाणडु के पुत्रों की रक्षा कर । 
धृतराष्ट्र यदि बिदुर के उपदेशानुसार राज्य की जड़ 
( धर्म ) को न कटने देता, तो उस के पुत्रों का राज्य अटल 
बना रहता । पर विदुर का यह दूसरा उपदेश कि “त्रिवर्गरूपीः 
चुक्ष की जड़ धर्म है ” हम सब के लिए है । देखों यदि इस 
. चक्ष की छाया और फल (अर्थ काम ) का उपभोग करना 
चाहते हो, तो इस जड़ को सेचन करो । जड़ जितनी हरी 
भरी रहेगी, जितनी दृढ़ होगी, जितनी गहरी चली जायगी 
और जितनी दूर २ तक फेल जायगी, उतना हो तुम इस वृक्ष 
के देर तक फल भोगोंगे । 
इस त्रिवर्ग में अर्थ के अन्तगंत गृह भी है। 
अं । ग्रहशाला, वास्तु,ये ग्रह के नाम हैं | वासुतु- 
रहने का रूथान केसा होना चाहिये । 


ता वां वास्तृन्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरि- 


गुदा भ्रम | २०७ 


श्रड़्ा अयासः । अन्रा ह तदुरुगायस्य वृष्णः 


परम पद मव भाति भूरे ॥ (ऋग्‌० ११५५०) 

( है दम्पती ! ) तुम दोनों के जाने के लिए हम वे 
घर चाहते हैं, जहां सब से आश्रय लेने योग्य ( खास्थ्यपद ). 
रश्मियें आती जाती रहे, यहां ही सब से स्तुति के योग्य 
सब के दाता विष्णु की सब से-ऊंची महिमा बलवत्‌ प्रका- 
शती है ( जिन घरों में सूय का प्रकाश खुला आता है, उन में 
स्वास्थ्य उत्तम रहने के हेतु बल बुद्धि आयु ओर प्रजा की 
वृद्धि होने से परमात्मा की महिमा प्रकाशतों है, और वहां 
ही हृदयों में परमात्मा प्रकाशते हैं, यह ध्वनि से बोधित 
किया है | यहां जो यह उपदेश किया है, कि घरों में प्रकाश 
खुला आता जाता रहे, इस से यह सिद्ध होता है, कि एक 
तो घर एक दूसरे से मिले हुण नहों होने चाहिये, किन्तु 
एक दूसरे से अछग २ चारों ओर से खुले होने चाहिये, 
दूसरा यह, कि घर के मध्य में खुला स्थान होना चाहिये, 
जिस में धूप आ सके, और चारों ओर हर एक अगार (कमरे) 
में वहां से भी प्रकाश ज्ञा सके । ऐसे घर ही स्वास्थ्यप्रद्‌ 
होते हैं। आज कल नगरों में जो घर हैं, वे इस से विपरीत हैं, 
अतएव आज कल के खास्थ्य अच्छे नहों रहे, रोगों की वृद्धि 
हो गई है और आयु घट गई है। हमारे घर की शोभा और 
सम्पदा क्या हैं, इस का वर्णन अथव १० । १३ में इस प्रकार 
आया है--- 


इंहेव धुवां निमिनोभि शालां क्षेमे तिष्ठाति 


२०८ शास्त्र रहस्य | 


घृतसुक्षमाणा । तां ता शाले स्वेवीराः सुवीरा 
आरेश्वीरा उपसंचरेम ॥ १ ॥ 

यहां पर में एक रूथायी शाला की नीच डालता हूँ, 
जो घृत को सींचती हुई सदा सुरक्षित खड़ी रहे। हे शाले ! 


तेरे अन्दर हम अपने उन समस्त वीरों समेत आनन्द से विच- 
रते रहें, जो सदा धर्म पर चलते रहें और रोगों से बचे रहे | 

“घी को सोंचती हुईं ! घी को पानी की त रह छिड़- 
कतो हुई अर्थात्‌ जिस में घी खुले दिल पानी की तरह बर्ता 
जाय । “ आयुर्वे घृतम्‌ » घी मनुष्य की आयु है। 


इहेव भ्रवा प्रतितिष्ठ शालेधावती गोमती 
सूइतावती । ऊर्जे्वती शतवती पयस्वत्यु- 
छुयस्व महते सोभगाय ॥ २॥ 


हे शाले यहीं दृढ़ हो कर अपनी नींव जमा, और गौओं 
से घोड़ों ले मीठी वाणियों से तथा अन्न दूध और घी से 
मालामाल हुई तू बड़े सोभाग्य के लिए ऊंची हो । 


धरुण्यसि शाले बृहच्छन्दाः पूतिधान्या । 
आ ला वत्सो गमदा कुमार आधेनव सायमा 
स्यन्दमाना: ॥ ३ ॥ 


गुहा श्रम । २०८, 


हे शाले तू एक विशाल छत वारूा भंडार है, तू शुद्ध 
(धर्म से कमाये) और बल बुद्धि वर्धक अनाज से भरपूर बनीं 
शहे । साथं समय बछड़े घेनुएं और छोटे २ बच्चे तेरी 
ओर उमड़े हुए चले आवें। 

ऐसे घर में प्रवेश करके ब्रह्मारडपति परमेश्वर को 
अपने घर का अधिष्ठाता मान कर उस के साथ ऐेखा गाढ़ा 
सम्बन्ध जोड़ना चाहिये, कि वह हमें घर में अपना पिता वा 
अपना सखा प्रतीत होने छगे, और हम अपना योगक्षेम इस 
'दावे के साथ उस से मांगें, जैसा पुत्र पिता से ऑर सखा 
खसखा से मांगता है। जैसा कि कहा है-- 

जि 0 जन ९ बम कर 
वास्तोष्पते प्रतिजानीदह्यस्मान्‌ खवावेशो 
हर कर 
अनमीवो भवा नः। यत्लेमहे प्रति तन्नो जुप- 
ह * पी रे 
स्व श॑ नो भव हिपदे शे चतुष्पदे। १। 
( ऋग 9/५४ ) 

है वास्तोष्पते | ( हे हमारे घर के खामो ) हमें खीकार 
करो ( अपना बनाओ ) ( इस घर में;) हमारा निवास हमारे 
लिए शुभ हो | हमें सदा रोगों से बचाय रक्‍्खों, जो कुछ हम 
आप से मांगे, वह हमें प्रीति से दो, हमारे मनुष्यों ओर 
'पशुओं पर सदा दयालु रहो ॥ 


वास्तोष्पते प्रतरणो न॒ एथि गयस्फानो गो- 
मिरश्रोभारनदो। अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव 
पुत्नान प्राति नो जुपस्व । २। 


२१७ शाखत्ररहसर्य 


है वास्तोष्पते ! हमें वृद्धि दो, है ऐश्वय के अधिपति [ 
गौओं और घोड़ों से हमारे बल बढ़ाओ, हम तुम्हारी मेत्री में 
कभी बूढ़े न हों ( तुम्हारे साथ, हमारी मेत्री कभी पुरानी न 
ही, सदा नयी बने रहे ) पिता बन कर हम पुत्रों से 
प्यार करों | 


वास्तोष्पते शग्मया ससदा ते सश्लीमहि रण्व- 
या गातुमत्या । पाहि क्षेम उत योगे वरे नो यूये 
पात स्वस्तिभिः सदा नः । ३। 


है वास्तोष्पते ! तुम्हारी संगति-जों कल्याणमयी, 
. खुहावनी और सीधे मांग पर चलाने वाली है, उस से हम 
संगत रहे | हम जब उद्योग कर रहे हों, वा विश्राम कर रहे 
हों सदा हमारो रक्षा करों । है देवताओं ! सब प्रकार के 
कल्याणों ( बरकतों ) से सदा हमारी रक्षा करों ॥ 

इस प्रकार परमात्मा को अपने घर में घर फे रक्षक, 
अपने पिता, ओर अपने सखा के रूप में सदा अंगसंग अनुभव" 
करो और उसकी सहायता से अपने घर को खुख का धाम 
चनाओ । 


उठने का समय ओर प्रथम कतव्य । 
नाम नाम्ना जोंहवीति पुरा सूयोत्‌ पुरोषसः । 
यदजः प्रथम संबभूव स हतत्‌ ख्वराज्यामियाय 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भृतम्‌ ॥ 


अथव १० | $। ३१ ) 


गुहाश्रम । ३११ 


सूर्य से पहले और उषा से पहले नाम नाम से ( इन्द्र" 
वरुण प्रजापति आदि भिन्न १नामों से ) उसे पुकारना चाहिये,. 
जो अज्ञन्मा है ( अतएणव ) इस जगत्‌ से पहले प्रकट था, वह 
निःसंदेह जगत्प्र सिद्ध खराज्य को पाये हुए हैं, जिस से बढ़: 
कर कोई सत्ता नहीं है । 
यह मन्त्र आज्ञा देता है, कि सूय से पीछे कभी न उठो,. 
सदा सूथ से पहले उठो, और उत्तमता यह है, कि उषा से भी 
पहले उठों । ओर उठते ही सब से पहले उस का नाम लो, उस 
का आह्वान करो, उस का धन्यवाद गाणों, जिल का इस सारे: 
विश्व पर खतन्त्र राज्य है, और स्वतन्त्र हो कर भी खथं अपने 
नियमों का पालन करता है, उस के साथ सम्बन्ध जोड़ने से 
जीवन में बल आता है ! 
उषा से पहले उठे हो, तो अब उषा के दृश्य को वेदिक- 
दृष्टि से देखो | वेद में जो दिव्य दृश्य वर्णन किये हैं, वे निरे- 
दृश्य नहों, किन्तु उन से परमेश्वर की महिमा और उस दृश्य 
के द्वारा हमारे ऊपर होने बाछे उपक्वार दिखलाना अशिष्रेत 
होता है, सो तुम इसी रूप में वेदिक द्वश्यों को देखो-- 


इदं श्रष्ठे ज्योतिषां ज्योतिरागाचित्रः प्रकेतो 
अजानिष्ट विभ्वा। यथा प्रसुता सवितुः सवाय 
ण्वा रात्युपसे योनिमारेक्‌ ( ऋग्‌ ॥ ११११) 


यह ज्योतियों में से श्रेष्ठ ज्योति आई है, यह रंगीला द्वश्यः 
( आकाश में ) फेलता जा रहा है जैसे उषा सूर्य की प्रवृत्ति: 


२१२ शारूत्र रहरूय । 


के लिए रूथान छोड़ देती है, बेले रात्री ने उषा के लिए रूथान 
'छोड़ दिया है। 

इस से आयज्ञीचन का यह अंग भी दिखला दिया है, 
कि एक आय को अपना निवास वहां रखना चाहिये, जहां 
दिव्य दृश्य उस के सम्मुख आते रहें । इन द्वश्यों के देखने से 
प्रसन्नता बढ़ती है, स्ास्थ्य बढ़ता है, प्रसन्नचदू्न रहने का 
'खमाव बनता है, ओर ईश्वर की महिमा से पूरित इन द्वश्यों 
को देखने से आत्मबछ बढ़ता है. और ये सभी बातें लोक में 
काय सिद्धि का सूल हुआ करती हैं। 
ब्द्षेमुह्ते बुष्येत धमोथों चानु विन्तयेत्‌ । 
कायक्वेशांश्र तन्मूलान वेदतत्वार्थ मेव च ॥ 

( मनु० ४। ९२ ) 

ब्राह्ममुहृत ( उषाकारू-प्रभात समय ) में जागे, जाग 
कर करने योग्य धर्म और अर्थ का विचार करे, उन (धर्म अर्थ) 
'से होने चाहे शरीर के क्छेशों को और चेद के तत्त्व अर्थ 
'को बिचारे। ध् 

स्नान ओर शुद्धि । 

शोचादि करके प्रति दिन स्थान करना, वस्चत्रों को 
-शुद्ध रखना, घर और घर की हर एक वस्तु को शुद्ध खुथरा 
'रखना हरणक ग्रुहरूथ का कतंध्य है। 


आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु घतेन 
नो घृतप्वः पुनन्तु । विश्व हिरिप्र प्रवहन्तिदेवी 


गृहाश्रम । २१३. 


रुदिदाभ्यः शुविरापूत एमि ( ऋग्‌० १०१७ 
१०; यजु० ४७। २७ ) 


जल के प्रवाह जो मातृबत्‌ पालक हैं, हमें शुद्ध करें, 
बहते ओर भरते जलों से पवित्र करे | दिव्य जल खारी बुश-- 
इयों ( सारे मलों और रोगों ) को बहा छे जाते हैं, में शुद्ध. 
पवित्र हो कर इन से बाहर आता हूं । 


वृष्ठि के जलू और नदियों के प्रवाह दिव्य शुर्णों वाले' 
होते हैं, ऐसे दिव्य सात्विक जलों में स्वान करने से मनुष्य 
के मर ओर रोग दूर होते हैं ओर मन में उज्वल भाव उत्पक्ष 
होते हैं । 


नदीषु देवखातेषु तडागेष सरः सुच । 


खसानसमाचरमत्नित्य ग॒तप्रसवर्णषु च ॥ 
( मलु० ४ | ३०३ ) 

नदियों में अक्नत्रिम वालाचों में, फीलों में, नालों और 
भरनों में सदा स्वान करे | २ 

अपिप्राय यह है, कि खचछ जल में सदां स्तान करे 
जैसे तेसे में नहीं 

शुद्ध ओर खच्छ वस्तुएं ही देखने में भली लगती हैं, 
देखने को जी चाहता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, 
और मन के भावों पर अच्छा प्रभाव डाछती हैं, इस लिए 
धमंशासरुत्रों में बड़े विस्तार से ये बातें बतलाई हैं, दि मल 


२११४ | शाह रहस्य । 


पझूतादि के त्याग पर मद्ठी जल आदि कितनी बार लगाने 
चाहिये, घर की शुद्धि किस प्रकार करनी चाहिये, बर्तनों 
ओर वस्त्रों आदि की शुद्धि किस २ द्रव्य से किस २ प्रकार 
'करनी चाहिये, इत्यादि | पर इन सब के अन्दर एक ही रहसूय 
है, वह यह, कि हरणक वस्तु को भेलकुचेछ से शुद्ध रक्खों, 
जिस से तुम्हारे अपने वा किसो दूसरे के मन को भी ग्लानि 
न हो, ओर स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव न पड़े । अतणव शुद्धि 
ऋा एक यही रहसरूय ध्यान रख छेना चाहिये क्ि- 


यायन्नापैलमे ध्याक्ताद गन्धो लेपश्र तत्कृतः । 


2 :200८ कं फ | कर 
तावन्सद्रार बादय सवासु हृव्यशुंद्धघु ॥ 
( मनु० ५॥ १२६ ) 

जब तक अभेष्य से लिवड़ों घबसूतु ले उस का ( अमेध्य 
'चस्तु का) गन्ध और लेप दूर न हो जाय, तब तक सभी द्वव्य- 
'शुद्धियों में मद्दों ओर ज्छ॑ लगाते जाना चाहिये ॥ 

इस से स्पष्ट है, कि अभिप्नाय उस अम्रेध्य (मल, गंद) 
के असर को सर्वथा दूर कर देने से हैं, न कि मद्दी और जरछ 
'छगाने की गिनती पूरी करने से। जो लोग तनिक ५ मद्ठी छगा २ 
'कर शिनतो पूरी कया करते हैं, वे शास्त्र के अभिप्राय से 
अनभिन्ञ होने से प्रम में फंसे हुए हैं । शारूत्र का विरोध तो 
इस में भी नहीं आता, कि मट्टी कें स्थान साबुन वा कुछ और 
चर्ता' जाय; शास्त्र को अभिमत है, विरुद्ध नहीं । सभी शद्धियों 
में नियम तो पूर्वोक्त ही बतना चाहिये, तथापि बाह्याम्यन्तर श्ज्ि 
के ये विशेषनियम ध्यान में रखने योग्य हैं । 


गुहाश्रम | श्र 


ज्ञानं तपोउमिराहारो सुन्मनों वारयुपाझ्ननम्‌ । 

सर रे 8 हुस 
वायु: कर्माक॑कालो च शुद्धेः कतृणि देहिनाम ॥ 
संवेषामेव शोचानामथेशोचं परंस्मृतम । 


योध्थें शुचिहि स शुविनसद्धा रि शुचिःशुतिः १०६ 
ब्वान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो दानेना काये कारिणः। 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमा+ ।१०७। 


झत्तोयेः शुध्यतं शोध्यं नदी वेगेन शुध्यति । 
रजसा स्त्री मनोदुष्ट सेन्यासेन द्विजोत्तमः ।१०८ 
कब ध हर ध े | 5 
अद्विगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
5 की भ्य $ भू हे हर [4 
वचातपाभ्या भृताता बाड़्ज्ञनन शुध्यात । ै 
(मन्ु> अ० ५ 
लान, तप, अम्नि, आहार, मद्ठी, मन, जल, लेपन, वायु, 
कर्म, सूय और काल ये लोगों को शुद्धि करने वाले हैं. (इन 
में से ज्ञान ओर तप जीवात्मा के शोंधक हैं, जैसे कि आगे 
१०६ में है । अश्नि से जैसे पुनः पाकेन मृन्मयसू-मद्दी का 
अतंन ( आग में ) फिर पकाने से शुद्ध हो जाता है ( मनु० ५! 
१२२ ) महामारी आदि से दूषित घर भी औषधों से और 
'तपाने से वा औषध विशेषों के होम से शद्ध होते हैं। मद्दी 
जल से श॒द्धि कद चुके हैं, मन-जसे म्नः पू्त समाचरेत्‌- 


२१६ शास्््ररहरूय । 

मन से शोधा हुआ आचरण करे ( मनु० ६। ४६ ) ओर मनः 
से पश्चात्ताप करने से पापों से शुद्धि होती है ( देखो मनु० 
११ । २९९-२३२ ) इसी प्रकार शुद्ध भावना से किया कमे शुद्ध 
होता है। लेपन-भाजनोपाझनवेंदम-शोधने छीपने से घर 
शुद्ध होतो है (५। १२२) | वायु और सूथथ अपवित्रता के 
शोधक प्रसिद्ध हैं । कर्म, वेदाभ्यालादि पापों के शोधक हैं 
(देखो मनु० ११२४५) काल, जो पदार्थ आज अशुद्ध है, समय 


पाकर आप ही शुद्ध हो जाता है । सूतक पातक में दिनों का' 
नियम है )॥ १०५ ॥ सारी शुद्धियों में से धन की शुद्धि ( नेक 


कमाई से कमाया धन ) सब से उत्तम कही गई है, जो धनः 
में शुद्ध है, वह शुद्ध है, ( धन में अशुद्ध रह कर ) मद्दी और 
जल से शुद्ध शुद्ध नहीं ॥ १०६॥ विद्वान क्षमा से शुद्ध होते हैं, 
अकाय करने वाले दान से, गुप्त पापों वाले जप से, और चेद- 
के जानने वाले श्रष्ठ पुरुष तप से शुद्ध होते हैं ॥१०७॥ अमेध्य 
से लिबड़ी (शोधने योग्य वस्तु) मद्ठी और जल से शुद्ध होती 
है, नदी वेग से शुद्ध होती है. ( नदी में पड़ा मैला वा दषित 
जल.बाढ़ से शुद्ध होता है ), जिस के भन में विकार उत्पन्न 
हुआ है वह स्त्री ऋतु आने से शुद्ध होती है, ब्राह्मण संन्यास 
से शुद्ध होता है ॥ १०८॥ जल से अंग शुद्ध होते हैं, मन' 


सचाई से शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीवात्मा और: 
शान से बुद्धि शद्ध होती है ॥ १०८० ॥ 


ग्रृहाश्रम । २१७ 


पञ्च महायज्ञ । 
पश्चमहायज्ञों के नाम ये हें-ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
चैश्वदेवयश्ञ और नयज्ञ वा अतिथियज्ञ । 


अध्यापनं बह्मययज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवों बालिभूतो जयज्ञोअतिथिपूजनम्‌ ॥ 


( मचु० ३ | ७४ ) 
(चेद का पढना ) पढ़ाना ब्रह्मययज्ञ है, (अन्न जल आदि 
से पितरों का ) तपंण पितयज्ञ हैं, होम देवयज्ञ है, ( प्राणियों 
के लिए ) बलि भूतयज्ञ है और अतिथियों का पूजन नयज्ञ है। 
१ ये पश्च महायज्ञ आयो के नित्य कम हैं । 
ि नित्य कर्म वे कद्दे जाते हैं, ज्ञों किसी 


नि हा 
त्य कर्म हैं ] लोकिक कामना से नहों, किन्तु आत्म- 


पेचमहायज्ञ 


बल की प्राप्ति और समाज की चृद्धि के लिए किये जोएं, 
जिन से धर्म का मार्ग ज्ञात हो, सब के लिए खुख बढ़े, पूज़्यों 
को पूजा हों, सहायता के पात्रों को सहायता मिले ओर हृदय 
के उदार भावों में वृद्धि हो | शत्रह्ययज्ञ अथात्‌ बेद्‌ के खवाध्याय 
तथा दूसरे धर्म श्रन्‍थों के पाठ से और व्याख्यान से धर्म का 
भाग ज्ञात होता है, परमात्मा की महिमा के रूमरण से उस 
की पूजा होती है और हृदय के उदारभावों को वृद्धि होती है। 
देवयज्ञ से सब के लिए खुख बढ़ता है, और अपने अन्दर 

जचे त्याग का भाँव उत्पन्न होता है। पितृयज्ञ से पूज्य पितरों 
को पूजा होती है| वैश्वदेव से दीन अनाथ आदिकों को सहा- 


२१८ शाद्धा रहस्य | 


यता मिलती है. और नयज्ञ से उदारता बढ़ती है । और यह 
फल इन सब यज्ञों फा सांमा है | 
ऊर अ6आर आकर 


स्वाध्यायेन व्रतेहेमिस्त्रेवियेनेज्यया सुतेः। 
महायक्षिश्र यतेश्र बाह्यीयं क्रियते तनूः ॥ 


( मनु> २। २८ ) 
स्वाध्याय से, वेदोक धर्म के अनुष्ठान से, खुयोग्य पुत्रों 
से, ब्रत, होम, इष्टि, महायज्ञों ओर यज्ञों के भनुष्ठान से आत्मा 
चह्मप्राप्ति के योग्य वन जाता है । शतपथ में इन पश्च महा 
यज्ञों का स्वरूप इस प्रकार वर्णन किया है-- 


पश्मैव महायज्ञाः, तान्येव महासत्राणिभृ- 
तयज्ञों मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञों देवयज्ञो बर्मयक्ञे 
इति ॥ १॥ अहरहभृतेभ्यो बलि*हरेत्‌ , तथे- 
तं भूतयज्ञ० समाभेतिं । अहरहदेद्यादोदपा- 
आत तथैतं मनुष्ययज्ञ» समाप्रोते । अहरहः 
स्वथा कुर्यादोदपात्रात्‌ तथेतं पितृयज्ञ० समा- 
भोति । अहरहः स्वाहाकुयोंदाकाष्टात्‌, तंथेतं 
देवयज्ञ० समाभोति ॥९७। अथ बह्मयज्ञः,स्वाध्या- 
यो वे बह्मयज्ञः,तस्य वा एतस्य बद्ययज्ञस्यवागे- 


ग्रह्ाश्रम । २१५९ 


6 कर त्य 
मवभूथः,स्वगोलोक उदयने। य।|वन्त* हवा इमा 
हि थे 6५ # पृ (५ पक ज्‌ 6. 6५ 
पूंथिवीं ।वेत्तेन पूर्णा ददछाक जयाते, तिसस्‍्ता- 

* $ $ है 
वनन्‍्तं जयति भूया» संवाउक्षय्यं, य एवं विद्वान 
है डे ष्‌ ९ ८ गे ध ये्‌ 
हरहः स्वाध्यायमर्धाते, तस्मात्‌ स्वाध्यायो<ध्ये- 
तमन्यः ॥ ३ ॥ ( श० बा० ११३३८।१-३ 2 

पांच हां महायज हैं, वे ही महासत्र हैं # भूतयश्ञ, मन्ु- 
उपयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ ओर ब्रह्मयज्ञ ॥ १॥ प्रति दिन प्राण- 
आारियों ( गो दीन अनाथ आदि ) के लिए बलि निकाछे, 
'इस प्रकार वह अपने भूतयज्ञ को पूरा करता है । प्रति दिन 
( अभ्यागतों को ) कुछ देवे चाहे जल का पात्र ही हो (खाना 
देने का सामथ्य न हों, तो पानी ही पीने को देवे ) इस प्रकार 
'बह अपने मनुष्ययज्ञ को पूरा करता है । प्रति दिन पितरों 
'को देवे चाहे जल का पात्र ही हो, इस प्रकार वह अपने पितृ- 
यज्ञ को पूरा करता है । प्रति दिन होम करे चाहे सूखी लकड़ी 
का ही हो, इस प्रकार वह अपने देवयज्ञ को पूरा करता है ४२ 





# जो दीघंकाल तक अखणड याग किये जाते हैं, उन 
को सत्र कहते हैं | ये पांचों महायज्ञ ओर महा सत्र इस लिए 
हैं, कि ये बिना नांगा करने के लगातार बहुत ही दीघंकालछ 
“तक किये जाते हैं । 


२२ ७ शारस्ररहस्य | 


अब ब्रष्टायक्ष कहते हैं | खवाध्याय ही ब्रह्ययज्ञ है । यह जो ब्रह्म- 
यज्ञ है, बाणी ही इस की जुह है,मन उपभ्तत्‌, है नेत्र घ॒वा है, 
मेधा लव है, सत्य अवभ्थ है, खगलोक उद्यन है । मनुष्य 
इस सारी पृथिवी को धन से भर कर दान देता हुआ जिस 
फल का भागी होता है, इस से तिगुने अथवा उस से भी बढ़ 
कर अथवा अक्षय फल का भागी वह होता है, ज्ञों इस रहस्य 
को समझता हुआ खाध्याय करता है, इस लिए खाध्याय 
अवश्य फरना चाहिये । 
) सन्ध्या ब्रह्मययज्ञ का अंग है। मनुष्य प्रति 
दिन परमात्मा के ध्यान में मग्न हों कर 
उस की महिमा को विचारे और मनुष्यमात्र का कल्याण 
करने वाली शक्तियों की परमात्मा से अपने छिए और सब 
के लिए प्रार्थेना करे, इस अभिप्राय से जो मन्त्र नियत किये 
गये हैं, वहो सन्ध्या है । 


उद्यन्तमस्तंयान्त मादित्यममि ध्यायन 
९ लि के च 
कुवन बाह्मणो विद्वान सकले भद्रमसनुते ॥ 


(तेक्षिग आ० २।२। ३२) 
है *$ " मच प्र 
सूय के उदय ओर अस्त के समय ध्यान करता हुआ और. 
€ प्राणायास्ादि ) करता हुआ ब्राह्मण विद्यान सकल कल्याण 
( यहां बहां दोनों छोक के कब्याण) को प्राप्त होता है ! 


तत्मादब्राह्मणा5हारात्रस्य सयाग सन्ध्या 
सुपास्त सज्यातष्याज्यांतेषा दशनात्‌, सा 


सन्ध्या 


गुद्दाश्रम । २२१ 


5स्या; काल: सा सन्ध्या तत्‌ सन्ध्यालम्‌ । 


( पड़विश ब्रा० ४:८५ ) 
इस लिए ब्रह्म का उपासक दिन और रात के सन्धि 
समय में सन्ध्योपासना करे ज्योति चाले समय से लेकर 
अगली ज़्योति के देखने तक, # वह इस का समय है, वह 


सन्ध्या है, यह सन्ध्या का सन्ध्यात्व है | 
इस प्रकार दिन रात के मिलने के दोने बेले परमात्मा 


'का धन्यवाद गाने और प्रति दिन दोने बेले अपने जोचन पर 
दृष्टि डालते रहने से मनुष्य का मन दिन पर दिन उच्च हाता 


चला जाता हैं । चाहे कितना ही कोई बिगड़ा हुआ हो, जं 


दही कि परमात्मा की भक्ति में शुद्धभावना से मन लगाता है 
उसका मन शुद्ध होने लग जाता है ओर वह शोघ्र ही धर्मात्मा 


बन जाता है। श्री कृष्ण ने अजुन से कहां दै- 

अपिचेत सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवाति धर्मोत्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति। 
कान्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्याति ॥ 


:: ( गीता ९ | ३०-३१ ) 

“ यदि महा दुराचारी भी अनन्यभक्त हो कर मुझे भजता 
है, तो उसे 'भला ही जानना चाहिये, क्योंकि उस ने भला 
निश्चय किया है ॥ ३० ॥ वह जददी ही धर्मात्मा बन जाता है 
# प्रांतः सन्ध्या तारों की ज्योति से खूथ की ज्योति 


तक और साय॑ सन्ध्या सूयथ की ज्योति से तारों की ज्योति 
सक करे | । 


२२२ शार्ररहस्य 


और सदा की शान्ति पाता है.है अजुन | निश्चय जान कि मेरा 
भक्त कभी नाश नहीं होता है ॥ 


जो मनुष्य परमेभ्वर परमात्मा को भुला देता है, ओर 
अपने जीवन पर द्वष्टि नहों डालता, उस का जीवन उच्च रह 


नहीं सकता, इसी द्वष्टि से आयजाति ने एक समय यह 
व्यवस्था दे दी थी । 


न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्ते यश्व पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद बहिष्काये: स्वेस्माद द्विज कमंणः॥ 
( मसु०> २। १०४ ) 
जो न प्रातः सन्ध्या करता है, और न साय सन्ध्या 


उपासता है,उसे शूद्र की नाई द्विजों के सारे कतंव्य से अलग 
कर देना चाहिये ॥ 


ऋषि लोग जो बड़ी २ आयु भोगते थे और उन में 
ब्रह्मतेज की जोत सदा जागती रहती थी, इस का कारण भी 
दीध सनन्‍्ध्या वा परमात्मा की ओर उन की गाढ़ भक्ति ही बत- 
लाया गया है-- 


ऋषयो दीघेसन्ध्यतवाद दीधमायु रवाप्लुयु:। 
प्रज्ञां यशश्र कीर्ति व अद्यवचेंस मेवच ॥ 


(मनसु० ७ ।.१७ ) 


ऋषि लोग लस्वो सन्ध्या करने से दी्घ आयु, प्रशा; 
यश, कीति और ब्रह्मवंचस को प्राप्त हुए हैं । 


. गुहाश्रम । २२३ 


सन्ध्या वा ईश्वर भक्ति में ज्ञितना प्रेम हमारे पूवजों में 
था, वह इससे बड़ा स्पष्ट प्रतीत होता है, कि जब हनुमान जी 
लंका में सोता का पता लगा रहे थे, ढूंढते २ रात बीत गई, 
कहीं पता न पाया । बहुत उदास हुए, नगर से बाहर आ 
गये । एक नदी के तट पर आ पहुंचे । रुथांन एकान्त ओर 
स्वच्छ ओर नदी का जल निर्मल देख कर यों बोले- 


सन्ध्याकालमनाः श्यामा भ्रवमेष्यांते जानकी । 
नदों चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थ वरवाणनी ॥ ५० 


यदिजीवाति सा देवी ताराधिपनिभानना । 
आगमिष्याति साउवश्य मिमां शीतजलां नदीम॥ 


सन्ध्याकाल हुआ जान वह युवति जानकी सन्ध्या करने 
के लिए अवश्य ही इस शुभ जल वाली नदी पर आएगी ॥५०॥ 
यदि वह चन्द्रमुखों देवी जीती है, तों अवश्य इस शीत जल 
चालो नदी पर आयेगी ॥५१॥ 
देखिये हनुमान को इस बात में तो संशय है, कि न 
जाने सीता जीती है, वा नहीं, पर इस बात पर पूण विश्वास 
है, कि यदि जीती है, तो सन्ध्यां करने अवश्य आयेगी । वे 
लोग क्यों न परमात्मा फे कृपापात्र हों, जिन के जीता होने में 
तो संशय दो सकता है, पर सन्ध्या करने में संशय नहीं हो 
सकता | परमात्मा के साथ इतना गहरा प्रेम तुम्हारे प्राचीन- 
जीवन मे पाया जांता है। इसं जीवन को ग्रहण करो,और पर- 
मात्मा की रूपा के वैसे ही तुम भीपात्र बनों,जैसे तुम्दारे पूच॑ज थे॥ 


२२४ शाखरहस्य | 


&ु दूसरे यज्ञ का नाम देवयज्ञ है । यह यश्व 
2283 भी सन्ध्या की नाई सायं प्रातः दोनों 


समय किया जाता है । इसी का नाम अश्निदोत्र, होतच, होम 
वा हवन यज्ञ भी है। यज्ञ का अथ्थे है पूज्यों की पूजा वा दूसरों 
को भर्ताई के लिए त्याग । इस यज्ञ से प्रजापति की पूजा 
होती है ओर अप्नि में सब की भेलाई के लिए द्वव्य का त्याग 
किया जाता है। इस लिए इसे देवयज्ञ कहते हैं । 


शिष्य--प्रज्ा पति से अभिप्राय आप का किसी एक 
देवता से है, वा उन सब देवताओं को प्रजापति कहते हें, जिन 
के लिए: होम किया जाता है ? 


गुरु-प्रजापति वह है जो इन सारी प्रज्ञाओं का अधि- 
पति है, वह एक ईश्वर है, दूसरा कोई नहों । वही हमारा 
पूज्य देवता है, उसी के लिए हम यज्ञ करते हैं । 

प्रक्ष--यज्ञ में तो इन्द्र सूथ अश्वि आदि अनेक देवताओं 
के लिए आहुति दो जाती है। जिस २ देवता के लिए आहुति 
दी जाती है, वह उस २ देवता की पूजा हुई, न कि एक प्रज्ञा- 
पति की। 

उत्तर--निःसन्देह स्थूलहृष्टि से यह भूल सभी को 
होती है, और इसका कारण भी है। पर वेद का मुख्य तात्पय 
पक परमात्मा के प्रतिपादेन में ही है। इसका सविस्तर विचार 
उछपासनाकारड ओर शञानकारणड में होगा । यहां केवल तुम्दारी 
शंका का समाधांन कर देते हैं सुनो- 


ऋग्वेद मरडल १० सूक्त १२१ के १० मंन्त्र हें जिन मे 


गृहाश्रम | २२५ 


से ९ के अन्त में बार २ एक हो प्रश्न पूछा गया है-' कसम 


दवाय हविषा विधेमल्दम किस देवता की. हवि से पूजा कर। 


इस प्रश्न के उत्तर में जिस देवता का वर्णन है, उस की महिमा 
का वर्णन करके उसी का नाम लेकर अन्त में फहा है-- . , 


प्रजापते न खदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि- 
ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु वर्य 
स्थाम पत्तयो रयीणाम्‌ ॥ १० ॥ 


हे प्रजापते ! तू ही इन सारी प्रज्ञाओं पर शासन कर 
रहा है, दूसरा कोई नहीं । सो हम जिस २ कामना से तेरे 
लिए होमते हैं, हमारी वह २ कामना पूरी हो, देम नाना 
ऐश्वर्यों के खामी बने ॥ 


जब साक्षात्‌ यह प्रश्न ड्रढा कर, कि ' हम किस देव 
की हवि से पूजा करें ' यह उत्तर दे दिया, कि उस प्रजापसि 
को, जिस का शासन सारी प्रज्ञाओं पर है, वही हमारी सारो 
कामनाओं का पूरने वाला है, तब हमारा यजनीय देव पक 
प्रजापति हो है, इस में क्या रूदेह रहा । 
अब रहा यह प्रश्न कि इन्द्र आदि भिन्न २ नामों से क्या 
अभिप्राय है ? इस का उत्तर यह हैं, कि परमात्मा का प्रजा- 
'पतिब्यप्रजा का पालक, इस विशिष्ट रूप में कद्दा है, कि यह 
सारा विश्व जो विराट कहलाता है, यह उस का शरोर है, 
आओर वह इस का अन्तरात्मा है | इस विशिष्टरूप में उसे प्रज्ञा- 
'पति क॒द्दा है, इस रूप में थौ इस का सिर, सूय नेज् और 


२५६ शास्त्र रहसस्‍्य। 


पृथिवी पाओं है, इत्यादि रूपक से सारी दिव्य शक्तियों में 
उसी की शक्ति और उसी की महिमा दिखलाई है। अतएव- 
ये सूय आदि भी उस की महिमा का प्रकाश करते हुए इस 
व्यश्टिरुप में भी उसी अन्तरात्मा के प्रकाशक हुए यशिय देवता 
हैं, पर ये प्रजापति से भिन्न नहीं | वही जो समश्िरुप में प्रज्ञा- 


पति है, वही व्यध्टिरूप में सूथ वायु आदि नाम से पुकारा- 
गया है, अथात्‌ एक ही परमात्मा को समष्टि जगत्‌ के अधि- 
पति के रूप में प्रज्ापति कहा है और उसी को भिन्न ९ व्यष्टि- 
यो के अधिपति के रूप में इन्द्र मित्र वरुण आदि कहा है, जब 
इस प्रकार व्यश्िरिपों में उस की भिन्न २ महिमा का अलग २ 
बणन आता है, तो ये स्थुलद्गष्टियों को भिन्न २ देवता जानः 
पड़ते हैं, जब कि तत्ववेत्ताओं को भिन्न २ रूपों में उसी एक 
का चणन जान पड़ता है। जैसा कि तत्त्यवेत्ताओं ने कहा है-- 


माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा- 
स्तूयते । एकस्यात्मनो<न्ये देवाः प्रत्यड्रानि 
भवन्ति ॥ ( निरु० ७। ४) 
... प्रजापति का ऐश्वयथ बहुत बड़ा है, इस लिए इस- 
एक ही आत्मा की .इस प्रकार स्तुति की गई है, जेैले कि वे 


बहुत से हैं । एक ही देवता है, दूसरे सारे देवता उसो एक: 
आत्मा के अछग २ अंग है।..... 


तद्‌ यंदिदमा हुरमुयजामुंयजेत्ये केके देव 


गदाश्रम । २२३५ 


चर चर चक्र 

मेतस्थेव सा विसृश्रिष उ छोव सर्वे देवा: ॥ 
(बू० उप० ४ । १६ ) 

सो जो यह कहते हैं, कि उस का यज़न (हृवि से 

पूजा ) करो, उस का यज्नन करो, इस प्रकार एक २ देवता का 

(यज्ञन कहते हैं) वह इसी एक का सारा फेल्शाव है, यही सारे: 


देवता है। 
एतं छव बहचा महत्युक्थे मीमांसन्ते 
प हि कर 
एतममावध्चयंव एत महात्रत छन्दांगा। | : 
(ऐत० आ० ३। २। ३। ११) 
इस परमात्मा को ऋग्वैदी बड़े उकक्‍थ में दिचारते हैं, 
इस को यज़ुर्वेदी अभ्नि में उपासते हैं, इसी को सामचेदी 
महाब्नत में उपासते हैं॥ वेद खयमेव इस्त विषय में कोई संशय: 
नहीं रहने देता, ज़ब कि बह रूपए घोषणा देता है--- 
... इन्द्र मित्र वरुणमामिमाहरथों दिव्यः स सु- 
पर्णोगरुत्मान्‌। एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यमि 
यम॑ मातारिश्वानमाहुः ( ऋ० १। १६४ । २२) 
डस एक शक्ति को विद्वान अनेक रूपों में वर्णन करते" 
हें-इन्द्र मित्र वरूण और अप्नि कहते हैं, वही दिव्य सुपर्ण 
गरुत्मान्‌ है,उसी अभि को यम और मातरिश्वा कहते हैं। 
सारांश यह है, कि प्रजापति ही हमारा यज्चिय॑ देव है, 


'श२८ शारूत्र रहस्य | 


कहों समष्टि महिम्ता में, और कहों व्यष्टि महिमाओं में .पर है 
'सबन्न वही हमारा एक लक्ष्य । उसी के लिए हमारो सरूतुति 
'डसी के लिए हृथि ओर उसी से प्रार्थना है। 


दूसरा प्रश्ष यह है, कि यज्ञ अश्नि में ही क्यों किया 
'जाय, इस का उत्तर यह है, कि असप्नि में ही यहे सामथ्य है, 
'कि होम्य द्वव्य के असुओं को पृथक्‌ २ करके सारे विश्व में 
'फैलादे । अश्नि में होमे हुए द्रव्य से पहले वायु संसूक्कत होता 
है, फिर वायु द्वारा वायु म॑ वाष्प के रूप में स्थित जल संस्कृत 
( शुद्ध और बल पुष्टि कारव ) होता है । वही संस्कृत जछ . 
साक्षात्‌ वा नदियों फरनों आदि के द्वारा हमारे काम आता 
'है। इस संस्कृत जल से उत्पन्न हुए हमारे खाने के साग पात 
“अनाज फठ सब बलपु एशस्लाथ्यकर होते हैं. | इस प्रकार 
अश्नि में किया होम सारे देवताओं में बद जता है ओर हमारा 
' उपकार करता है। मानों सारे देशता (जीवन देने चाली दिव्य 
'शक्तियां ) इस को भश्षण कर लेते हैं, इसी अभिप्राय से अश्नि 
को विराट का मुख वा देवताओं का मुख कहा है, यह फल 
अश्निसे अन्यत्र किये यज्ञ से नहीं! मिल सकता, जैसा कि 
'कहा है-- 


अमे य यज्ञमध्वर विश्वतः पारिगरांस । 
स इद्देवेषु गच्छात । ( ऋ० १। १४४ 2 


है भग्ने ! कुटिलता से रहित जिस यज्ञ को तुम संब 
ओर से घेर लेते हो,वहीं देवताओं में पहुंचेता है । 


गृहाश्रम । ६२९. 
ले अमे विश्वे अमतासो अद्रह आसा 
देवा हविरदन्त्याहंतम। लया मर्तास स्वदन्त 


आपात त गभा वारुधा जाज्ञप शाच: । 
( ऋ० २।१। १४ । ) 
ह है अग्ने ! सारे देवता जो ( हमारी ) भलाई में लगे हुए 
हैं, वे तुक में होमी हुई हवि को तुक मुख से खाते हैं । (हमारे 
अन्द्र जाठराश्िरूुप से रहते हुए ) तुझ से मनुष्य रस का 
स्वाद लेते हैं, तू छताओं के अन्दर (उन को कान्ति देता हुआ) 
धकट होता है, तू जो चमकने वाला है। 
अब होम के योग्य द्रव्य क्या है? इसका उत्तर यह दिया है-- 


सामधाम दवस्यत घृतबोधयता तिथिस । 
आस्मन्‌ हृव्या जुहोतन | ( ऋ० <४४॥१ ) 


समिधा से अग्नि को सेवा करो, घृत से इस अतिथि 
को प्रचएणड करो, ओर इस में अन्य हृव्य पदार्थों को भो चारों 
ओर से होमो । 

घृत से भिन्न हव्य पदार्थ कैसे होने चाहिये, इस का: 
संक्षिप्त उत्तर यह है- 


. यत्ने यज्ञे स मत्यों देवान्‌ सपयेति। यः 
सुम्नेदीधघ श्रुतम आविवासात्येनान्‌ ( ऋ० १० 
९३।॥२) 


२३० शास्त्र रहस्य । 

वह मनुष्य यज्ञ यज्ञ में देवताओं की पूजा करता है, जो 
चहुशास््रवेत्ता हो. कर ( जगन्‌ के लिए ) खुखकर हब्यां से 
'इन को पूजसा हैं। (अथांत्‌ होम्य द्वव्य वही हैं,जिन के होमने 
से देवता हमारे छिए खुख शान्ति के देने वाले बनें ) । 
यज्ञ का एक तो छठोंकिक फल आगरोग्य 
आदि की वृद्धि है, जेसा कि कहा है- 


२३ ३ की 


यत्षरत्र दाह वंतत पुरुआ सा अध्यादव-: 
मन्वाततान । स यज्ञ धुक्ष् महि मे प्रजाया 
रायस्पोष॑ बेर मायुरशीय स्वाहा (यज्ु ० <६२) 
यज्ञ का दोह ( दूध. उत्तम फल ) सबंत्र फैल गया है, 
चह आठ प्रकार से ( चारों दिशाओं और चःरों डपदिशाओं 
में ) आकाश में फेछा है । हे यज्ञ तुम मेरी सनन्‍्तति में महिमा 
डत्पन्न करो में घन को पुष्ठि और पूण आयु को भोग । 


मधु वाता ऋतायते मधुश्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीन: सन्‍लोष पी: ॥६॥ 

मधु नक्तमुतोषप्तो मधुमत्‌ पाथिवं रजः। 
मधु योरस्तुनः पिता ॥७॥ 

मधुमान्नो वनस्पतिमधुमाँ अस्तु सूर्य 


माध्वीगांवों भवन्तु न: ॥ ( ऋरु० १।६६। ६ 
< यूजु० १३३ २७- २९ ) 


यज्ञ छा फल 


ग्रहाशक्षम | २३१३ 


यज्ञ से प्यार करने वाले के लिए वायु मशुमय (आरोग्य 
अल और पुष्टि देने वाले सार से भरे हुए ) हों, नदियें मचुपय 
हो कर बहें | ओषधियों हमारे लिए मधु से भरी हुई हों ॥ ६ ॥ 
रात हमारे लिए मधु हो और डघाएं मधु हों, पृथित्री (जो 
हमारी माता है उस ) का एक २ कण हमारे लिए मधु से 
भरा हो ओर हमारा पिता दो हमारे लिए मचुमय हो ॥७9॥ 
चनसूपति हमारे लिए मधु से भरे हों, सूर्य मघुमय हो आर 
गौएं मधु से भरो हों ॥<॥ 


* « मर 
य के च लाकमगन यक्ञेस्तता में भद्गमभूत्‌ । 
( यज्भु> <। ६० ) 
जिस किसी लोक में यज्ञ पहुंचता है, वहीं से मेरे लिए 
भलाई आती है । 
दूसरा फल अन्तःकरण की शुद्धि है । हर एक पुरयकर्म 
से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। यज्ञ भी पुरयकर्म है, सब 
फी भलाई का कर्म है, इस से अन्तःकरण शुद्ध हो कर ज्ञान 
भ्रांप्ति के योग्य होता है । दुसरा, यज्ञ करने वाले को यज्ञ की 
सफलता के लिए भी सदाचार का पूरा ध्यान रखना होता 
$ै। जैसा कि वह पव॑याग को आरम्भ करते समय प्रतिज्ञा 
ऋरता है-- 


अमे व्रतपते व्रतं॑ चरिष्यामि तच्छकेयं तन्पे- 
राध्यताम । इृदमहमनतात्‌ सत्यमुपामे॥ 


(यज्जु> १। ५ ) 
है त्रतपते अग्ने ! में व्रत का अनुष्ठान करूंगा, ( सुम्के 


२३२ शास्त्ररहरूय | 
शक्ति दो कि ) में उसे पूरा कर सक॑, वहे सेरा सफल हो, यह 
मं अनत से सत्य की शरण लेता हूं । 
द इस प्रकार वह बरत धारण करता है और हर एक पे 
में उसे दुहराता रहता है, कि उस ने भूठ को त्याग दिया है 
ओर सत्य की शरण ली है। 
श्रीकृष्ण भग उन ने अर्जन को यज्ञ की महिमा बतलाते 
हुए कहा है-- 
सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेषवो5स्ल्िष्ट कामधुक्‌ ॥ 
(गीता ३ । १० ) 
( सृष्टि के ) आरम्भ में प्रजापति ने यज्ञ की अधिकारी" 
प्रज्ञाओं ( मनुष्यों ) को रच कर कहा, इस से तुम बढ़ो, यह: 
तुम्हारी इषठ कामनाओं को पूण करने वाला हो | 


दवान्‌ भावयतानन त॑ दवा भावयन्तु वः 
परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्यथ। ११। 


इस यकज्ष से तुम देवताओों को बढ़ाओं, थे देवता तुम्हें 
बढ़ाएंगे इसे प्रकार एक दूसरे की वृद्धि करते हुए तुम परम' 
कल्याण को प्राप्त होओ। 


इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दासवन्ते यज्ञभाविता:॥ 
तैदत्तानप्रदायेभ्यों यो भुड्क्ते स्‍्तेन एव सः १९ 


यज्ञों से देवता तुम्हें मनंमाने भोग ( वर्षा आदि ) दँँगे,, 


ग्रहाथ्रम । २३३ 
उनऊे दिये भोगों में से उन छो न देकर (अर्थात्‌ यज्ञ किये 
बिला ) जो खाना है, वह ज्ञोर ही है। 

है | आक हे 52 हि पट (४ [अल ४ 
यज्ञाशशाशनः सनन्‍्ता मच्यत्त संवकारटबष, । 
भुञ्नते ते ले पापा ये पचन्लात्म कारणात्‌ १३ 

यज्ञ शेष के खाने बाले भद्द पुरुष सब पापों से छुट जाते 


हैं, किन्तु वे पापों मिरा पाप खाते हैं, जो लिरा अपने ही 
निर्मित पकाते हैं ॥ 


अन्नादूमवान्ति भूतानि प्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्‌ भवाते पजन्यों यज्ञ: कमसमझ्भवः ।१४। 
कम बद्योद्धव विद बह्माक्षरसमुद्भवस । 
तस्मात्‌ स्वेगतं बह्म नि्य॑ यज्षे प्रातिष्ठित१०। 
एवं प्रवर्तितं चक्कर नामुवतंयततीह ये । 
अधायुरिन्द्रियारामोी मोघ॑ पाथ से जीवाति।१६। 
प्राणधारो सारे अन्न से उत्पन्न होते हैं झन्न ग्रेघ से 


नि शा रद थे टली ए किक शक थ र्प कर र् 
उत्पन्न होता हैं, भघ यज्ञ से होता है. यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता 
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हैं।;४। कम को देद से उत्पन्न हुआ जान बेद्‌ परमात्या से उत्पन्न 
श 8०० 

हुआ हैं, इस लिए सर्च व्यापक बद्धायक्ष में खदा स्थित रहता 

है (न्यज्ञ करने घाले को अपनाकर उस पर अपना स्वरूप 

प्रकाशित करता हैं) (५। इस प्रकार परमात्मा रे. चलाए चक्र को 


न... एन > 


२३७ शास्रर हस्य | 


जो आगे नहों चलाता, है भज्जुन उसका जीवन पाप का जीवन 
है, वह विषयों का दास व्यर्थ जोता है ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ 
भन्ु लिखते हैं-- 


अग्मो प्रास्ताहुतिः सम्यगादियमुप तिथ्ठते। 
आदिलाजायते वृशियृष्टे रन्न॑ ततः प्रजा: ॥ 


अप्नि में यथाविधि डाली हुई आहुति सूय को प्राप्त 
होती है, सूय से वृष्टि होतो है, दृष्टि से अन्न और अन्न से 
अजाएं होती हैं । 
है यज्ञ एक ऐसा कर्म है, जिस से सब का 
गा इक भला होता है, करने वाले का भी और 
अडोसियों पड़ोसियों का भी | अतणव कहा है-- 
हक कक ज कि० नमक कि . ३ की 
यज्ञाप॑ तर्य जनताय कृरपत यज्ञव वद्वान्‌ 
कर भव रन 
होता भवति ( ऐत० ब्रा० १३२। ३ ) 
यज्ञ भी उस जनसमुदाय की भलाई के लिए होता है, 
जहां ऐसा विद्वान 'होताहोता है । 
सो यज्ञ हमें यह शिक्षा देता है, कि सब के भछे में 
अपना भरा जानो, दूसरा यह कि दूसरों की भलाई के लिए 
अपना स्वार्थत्याग ( इदूं नमम ) करों । अतएव हमारे पूचज 


दोनों समय अग्निहोत्र करके सब की भलाई को हरूश्ष्य में 
रख कर ये प्रार्थनाएं किया करते थे । 


ग्ृहाश्रम । २३५ 


अड्ां मेधां यशः पज्ञां विद्या पु्टिश्रिय बलम्‌ । 
तेज आयुष्यम्ारोग्यं देहि मे हृ]्यवाहन। १। 
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अपना: पुत्रिणः सन्‍्तु पुत्रिण: सन्‍्तु पोजिण: ।. 
निधनाः सघनाः सनन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतमाश 
काले वर्षतु पजन्यः प्राथिवी सस्यशालिनी ।._ 
देशोज्य क्षोभरहितो बाद्यणाः सन्तु निर्भया: ३ 
सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वेसन्तु निरामया! । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कशिद्‌ दुःखभागधवेत्9 
दातारो नोउभिवधन्तां वेदा! सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो माव्यगमद बहुदेय च नो5स्लिति 
अन्नंच नो बहु भवेदातिथींश्र लमेमहि। 
यावितारश्र नः सन्तु मास्म याचिष्म कब्चन । ६ 
हे हृव्यवाइन ! मुझे श्रद्धा, मेधा ( घारणावाली बुद्धि ) 
यश।, प्रज्ञा ( दानाई ) विद्या, पुष्टि, श्री ( सब प्रकार की शोभा) 
चल, तेज, आयु ओर आरोग्य दो | १। जिन के घर पुत्र नहीं 
हैं, वे पुत्रों वाले हों, और जो पुत्रों वाले हैं वे पोतों बाले हों, 


श्इ्३द शास्ररह्स्य | 


जिनके घरों में घन नहीं, थे धनवान हों, और सभी सती २ दर्ष: 


की आश भोगें। २। समय पर मेघ वश्से, पृशिवी खेमियों से 
भरपूर ही, यह देश क्षोम ले रहित हो ( 


से 


नेश में कमी 
बेचैनी न हो ) और ऋ्राह्मय निर्मम हों ।४। सभी झुखी हों 
सभी मीशेग हों, सथी मंगल देखें, कोई सी दुःखभा्ी जे 
हो | ७ | हम में दाता बढें, वेद बढ़े आर हमारी रानन्‍्तान दे, 


श्रद्धा हममें से कभी दूर न हो, ओर देगे के फ्िए हारे पाल 
बहुत कुछ हो।७५। हमारे घर में अज्ञ की बह्लायत हो 


अतिथि झाघे ओर खाये | हम को मांगने वाएे हा ओर हम 
कभी किसी से न मांगे ॥ 


पितृयज्ञ-तीसरा महायज्ष पितयज्ञ है । पिता, माता 


९७०६० #२१" 


वश छोटे हर न ला मे कु श॥। हे पि शत 5१ 
के छा हु ८७ ईद ओश जम को एलिय वे सब पिलण कहता) 


हैं। उन की पूजा यह है, ।क उसझ खान पान पहरान से उन 
हि कं कु श्र 6 पी य जम 2 
की सदा प्ररुूनच २कलो ओर आाशीनचाद उसे रहो अजाप 
के लाथ अपने हाथों से सेवा शुक्रपा करो, सेवा में रूमी अधि 
हर ध्फ 


2 


न करो, औश उब्हें कभी कोई करश न होगे दी, फिस से कि 
थे निश्चिन्त हीषार सगशधद्धज़म में शीश परोपकार हें अपया 
समय बितावे | यदि कुछ उजका अपना श्याया हुआ है, 
तो वह निःशंक इन को पृश्यदान छरने दो, और यदि नहीं 
भी ६, तो तुष अपनी बामाई में से यथाशक्त उन य्‌ 
दाण के छिए देर रहो | उय को अपना परछोक खुधारने में 
सहायता दो। माता एिता अपने पुत्रों को अपनी कमाई कहा 
करते हैं, और यह खच भी है, लि तुम उनकी कमाई हो 


गृहाध्रम | २३७ 


क्योंकि उन्‍होंने अपना घन खुख आराम सब कुछ तुम्र पर न्‍यों- 
छात्र करके लग्हें पाला घ्योश काम्मामे योग्य बनाया है, अब 
तुम्दारो कृतक्षत! इसी में है,कि तुम उनके लिए तमिक संकोच न 
करो। ये तुम्हारे प्रत्यक्ष देशवा है, वेनरेताबब्‌ उन को पूज्ों। 
चह उघच्चन कम्मी न भूलों, जी शुरु अपने शिष्य को घर भेजले 
समय कहता है-- 
७ ७, भ 4 पर 
मांतृदवा मं । [९ठृ६ 
माता तुम्हारा देवता हो, गिला तुझ्हारा देवता हो । 
जब तुम प्रातः उठ छर उनके दशन पाले ही, तो सममो ््धि 
साक्षात्‌ देवता के दश्शन रूर रहे हो | तुम जो कुछ भी उन के 
लिए: करोगे, थीड़ा है, क्योकि-- 
। (| ५! कि क्लेड | स्‌ हिए 99 आह भ्‌ कक उ्ण ह 
यभातापतर। छश सहते संगत वृणार । 
तस्य हे याक 0 पंठाते कप 
न तस्यथनष्की ते; शक्या कंतु वधशतराप ॥ 
( संचु २ । ५२७ ) 
माता पिता बच्चों की उत्पत्ति ओर पालने में जो क्लेश 
सहते हैं, उस का पछटा सेंकर्छों वर्षों ( अर्थात्‌ कई जन्मों ) 
'से भी नहीं चुक्काया जा सकता है । 
6 ३ 6 €ः च 6 
तयानत '्रय कुयादाचायस्य व सदा । 
2 ...0० | बिक ते 3 कम ृ्‌ 2 
तेष्वव त्रषु तुश्षु तप: सब समाष्यत । २२८ | 
उन का सदा प्िय करता रहे ओर आयचाय का प्रिय 
करता रहे | इन तीनों के प्रसन्न रखने में तप सारा खंपूण दी 


३८ शास्ररहल्त | 


जाता है ( इन को शसल रखने के लिए ज्ञो इन की सेवा है, 
इस से बढ़ कश कोई तप नहीं है । ) 


सर्वे वस्वादता पर्मा यय्येते अय आहता; । 
अनाहतास्तु यस्येते सवास्तस्याफलाः क्रिया: ॥ 


जिलने हम तीनों का आदर किया, उसने सारे धर्मो 
का आदर छिया, ओर जिखने इन का अनादर कियो, उसल के 
सारे ही धर्म निष्फल हैं। 

भचृतयज्ञ-यह यज्ञ रूप्टलियों में अब इस प्रकार पाया 
जाता है, कि शज्ञ झिद्ध होने पर उसमें से कुछ आहुलिय दे 
ओर फिर थाली वा पत्तक पर सोलह बलियां रक्‍खे जो किसो 
को खिला देवे था अप्लि में डाल देखे | तदनन्तर--- 


कु कक कै कै 8 का 
शनां च पाततानां वे अपया पापरागणाम। 
$ ३ क$ ७९५ (९४ (५७. / 
चवायसानोां रूमाणां वे शनकीनवपद्भाव ॥॥ 
(मनु ३। ९२ ) 

कुत्ते, पतित, चारडाल, पापरोगी (कुछ्ठी आदि ) 
कौए और कृमियों के लिए घीरे से भूमि पर अन्न रक्खे ॥ यह 
बलछिकर्म आरज्भ में विदकुछ सीचा सादा था, और अभिप्राय 
यह था, कि हरणक गृहरूथ अपने पाक में से अवश्य कुछ दोन 
अनाथों के छिए निकाझे, और पशु तथा वनसूपतियों का 
पालन अपना फतव्य समझे | इस से स्चंत्र आसानी के साथ 
असहाय दीन और जनाथों का पालन हो जाता था, तथा पशुः 


ग्ृद्दा श्रम | २३६ 


ओर वनस्ूपतियों का पालन जो अपने लिए और देश के लिए 
बहुत उपयोगी-द, चह भी सहज हो जाता था। इस में शिथि- 
. छता आज़ाने से बनरूपतियों के पालने के स्थान * घन छप- 
तिभ्योनमः ! कह कर एक प्रास, और पशुओं के पालने के 
स्थान ' गोभ्यों नमः कह कर एक गोग्रास आरस्भ हुआ, 
इसी ना पीछे बढ़ा हुआ रूप ( जैसा कि अब रूप्वतियों में 
पाया जाता है ) है। पर यह निःसंदेह है, कि अनाथ अस- 
हायों का खयं पालन करना, वा अनाथालयों को दान देना 
और अपने घरों में गौओं ओर घोड़ों तथा अन्यपशुओं का 
पालन और अपने घरों के आसपोस वा अपने वगीचे और 
खेतों में वनसुपतियों और पौधों का रलूगाना और पालना 
सच्चा बलि वैश्वदेव कर्म है । 

नुयज्ञ-पांचवां महायज्ञ नुयज्ञ, मनुष्ययज्ञ था अतिथि 
यज्ञ कहलाता है। जब कोई यात्री दिन के भोजन के समय 
वा रात को घर पर आधे, तो उस को सत्कारपूवक भोजन 
आदि खिलाए, न कश्चन वप्ततो ग्रत्याचक्षीत तद्वतम्‌॒किसी 
को घर में से वापिस न फेरे यह व्रत हो ( तैक्ति० ३। १० ) 
इस का नाम मलुष्ययज्ञ है, इस से मनुष्यमात्र का आदर 
सत्कार करना अभीष्ठ है । 


तस्माद्‌ यया कया च विधया बहन्न प्राप्नयात । 
अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते ( तैः 3०३। १० ) 


इस लिए जिस किसी विध से बहुत अन्न प्राप्त करे, 
क्मोंकि वे ( भले ग्रृहरुथ ) इस के लिए ( अतिथि के लिए ) 


रहे शारूत्र रहसूय | 
अन्न तथ्यार है, यही कहते हैं ( “ नहीं ! कभी नहीं कहते ) । 
ब्रह्मचा रियों ओर सनन्‍्याशियाँ को भिक्षा देवा भी 
नयज्ञ के अत्तगंत है । न॒यज्ञ के विषय में भगषात्‌ मजु 
झिखते हैं- 
रे ध्च ९0 रे 2 पूर्व ञ +. 
कऊलतद बालकबंबबाताथ वर्माशयत्‌ । 
हा न गयाएरिणे 
भिशक्षां चाभक्षव दाद वीधवद बह्ाचारणा 
( मछु ३। ९४ ) 
यह बलिकर्म करके, तब पहले अतिथि को भोजन 
कराए, और भिक्ष ( संन्यासों ) ओर ब्रह्मचारों को यथाविच्रि 
भिक्षा देवे। ै 
डक लय हि रो है 
यत्‌ पुण्यफलमाप्रोति गां दल्वा विधिवद्‌ गुरोः । 
गति भिक्षां दर > जोग ही 
तत्‌ पुण्यफल माग्मोति मिक्षां दा दिजोगृही॥ 
गुर की विधि अनुसार गो दे कर जिस पुएयफल को 


घ्राप्त होता है, उस पुरएयफल को गृहस्थ द्विज्ञ भिक्षा देने से 
प्राप्त होता है । 


भिक्षामप्युदपात्र वा सत्कृय विषिपूर्वकेम । 
वेदतलार्थविद॒षे बाह्मणायोपपादयेत्‌ । ९६ । 
नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामावेजानताम्‌। 


| # शक 


भरस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहाद दत्ताने दाताभिः९७ 


गृहाथ्म । २४१ 
विद्यातपः समृद्धेषु हुत॑ विप्रमुखा!िषु । 
धर हु रु 

और आर ( बिके (0 
निस्तारयाति दुर्गाच महतस्वेर किल्बिषात्‌ ९८ 

शिक्षा दा ( सिन्षा न बम सभकेेतो) जलपातन ही 
विधिपूर्चक सत्कार करके उस ब्राह्मण को देवे, जो वेद्‌ के 
शहस्यार्थ का जानने बाला है ॥६८॥ घेद के तेज से इल्य ब्राह्मण 
को अमञ्ञान लोग मूछ से जो हृच्य कब्य देते हैं, थे खूब उन दे 
मिष्फछ जाते हैं ॥ ९७॥ पर विद्या और नप से युक्त ब् ह्मणों 
के मुख रूपी अप्लि में जो कुछ होमा ज्ञाता है, बह उस दानी 
को सकट से और बड़े पाए से बचाता है ॥१८॥ 
प < 
संप्राताय लतिथये प्रद्यादासनोद्के । 

& ४५ | कक ५ हा हे 

अन्न चेव यथाशक्ति संस्द्वत्य विधिपूर्वकम ९९ 
शिलानप्युड्छतोनित्य पद्माभीनपि जुहृतः । 
सर्व सुकृतमादते बाह्मणो3नर्वितों वसन्‌ १०० 

घर में आए अतिथि को विधिपूर्वक सत्कार करके 
आसन, जल और अन्न अपने सामथ्य के अचुसार देवे ॥ ६६ ॥ 

लाहे सिला भो चुन कर जीविका करता हो और तिस 
'पर भी पांचों अभ्वियों में होम भी करता दी, तो सी यदि उस 
के घर में ब्राह्मण अतिथि बिना पूजा के रहता है, तो वह उस 
के सारे पुएय को ले जाता है ॥ १०० ॥ अन्न देने का सामथ्य 
'न भी हो, तठौ भी खागत ओर सत्कार में जुदि नहों होनी 
चाहिये ॥ 


च्‌ठ् शार्नरहस्य | 


तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूडता । 
एतान्यपि सत्ता गेहे नोच्छियन्ते कदाचन।।१०० 
( बैठने के लिए ) कुशा और भूमि, ( पोने आदि के 
लिए) जछह और चौथी मीठो वाणी ये ( चारों वस्तुएं ) भलों 
के घरों में से कभी दूर नहों होतीं । 
अप्रणोद्योउतिथिः साय सूर्योढो गृहमधिना । 
काले प्रापस्वकाले वा नास्यान श्वन्‌ गृहे वसेत्‌॥ 
सूथ से भेजा हुआ ( सू्य अस्त होने के समय आया). 
अतिथि गृदरूथ को कभी वापिस नहीं फेरना चाहिये, समय 
पर आया हो, था बिन समय ( भोजन कर खझुकने के पीछे ) 
पर बिना खाए इस के घर में न रहे | 
न वे स्वयं तदश्रीयादर्तियि यन्न भोजयेत्‌ । 
& हे मय न 
धन्य यशस्यमायुष्य स्वग्यवाउतिथिे पूजनम्‌ ॥ 
वह (वस्तु) खय॑ न खाए, जो अतिथि को न खिलाए । 
अतिथि का पूजन घन, यश, दीघ जोवन और खर्ग का देने 
बाला है ॥ १०६ ॥ 


आसनावसथो शब्यामनुव्रज्यामुपासनम्‌ । 
उत्तमेषूत्तमं क्॒याडीने हीने समे समय ॥१०ज।) 


आसन, घर, शय्या, पीछे चलना ओर ( ठहरे हुए को)' 


गृहाश्रम | २७३ 
आदर मान, यह अतिथियों री योग्यवा के अनुसार हीन समर, 
ओर उत्तम करे । 

# २ का | हर 
इतरानापे सस्यादीन्‌ संप्रीत्या गृह मागतान्‌ 
$ कर कि जे भा १ 
सत्तत्यान्नं यथाशाक्ति भोजयेत्‌ सह भायया ॥ 
ओर भी जो अपने मिचादि धीति से घर में आये हैं, 
डउत को भी अपनी शक्ति अनुसार सल्कार पूथक अपने साथ 
( न कि अतिथियों के साथ ) खिलाए | 
अतिथि पूजनीय हैं, इस लिए उन को पहले खिला कर- 
पोछे आप खाना चाहिये | पर-- 
6 हि, 86०, 4३% अर ग्‌ ही हे 
सवासना&झुभाराश्र रागणा गा बणा सय;। 
[4 भे हर कक ज्‌ कि 
अतिथिम्योञ्ग एवेतान भोजयेद्विचारयन ॥! 
नयी विधाही स्त्रियों, छोटी कन्याओ, रोगी पुरुष स्त्रियों 
ओर गर्भवती स्लियों को बिन बिचारे अतिथियों से पहले ही. 
खिला देथे ॥ 
लि कक भ्गः पूः ७ री ५ 
अदा तु य एतम्यः पूर्व मुड़क्तेतविचक्षण: । 
और जञ॒ 6 २७ की कक 
सभुआना न जानाति चवगृप्जाग्धमातन: ॥ 
जो सूख इन को भोजन न देकर आप पहले खाता है, 


यह खाता हुआ नहों जानता, कि ( मरने के पीछे ) उसे ऋुच्ते 
ओर गीध खाएंगे | 


२४४ शाल्रहस्य | 
भुक्तवत्खथ पिभेषु स्वेषु भृत्येषु चेवहि । 
भुज्जञयातां ततः पश्चादवशिष्ट तु दम्पती ॥ 


अतिथि ब्राह्मण और अपना परोष्य वग जब सब खा 
चुके, उस के पीछे इन से बचा दुस्पतो खाें। 


देवानपीन्‌ मजुष्यांश्र पितन्‌ गल्याश्रदेवता: । 
पूजयित्या ततः पश्चात्‌ गृहस्थः शेषभुगू मवेत्‌ ॥ 
अध॑ प केवल भुडके यः पचत्यात्कारणात्‌ । 
यज्ञाशिष्ासन ब्वेतत सतामन्न॑ विधीयते ॥११८॥ 
देवता, ऋषि, पितर, मशब्य भोर थृह्य देवताओं ( बलि 


चैश्व देवताओं ) को पूतच्र कर इस के पीछे शहरूथ बसे इुए को 
खाए ॥११७॥ वह निरा पाप खाता है, जो लिरा अपने निमिफत 
पकरासा ६, क्योंकि जो यज्ञशेष ( यज्ञ से बचा अन्न है, यह 
भरता का अन्न कहरछाता हैं ॥ बेद में भो यही कहा है--- 
हैक झ्ं श् 2 रु $ 5 है है. 
मापभन्नेदन्दत अनचता: सत्य बता म - 
मर 6 ५० 
चध इत्‌ सं तर | नायथण्ण पृष्यात नो सखाय 
हक ओर भृ आई के हक 
केवलाधघी भवते केवलादी । (ऋ०१०११७।६) 
वह सूख अज्ञ को घ्यर्थ लाभ करता है, में सत्य कहता 
हूं, कि वह इस का नाश हो है, जो न पश्मात्मा के नाम पर 


शुहाशंस गे के, 


देता है, ले किसी मित्र को सहायता देता।ही, अकेला खाने 
चाला लिरा पापी बनता है । 

शास्त्र जहा एक ओर अतिथिसेयथा को बड़ा पुण्यकर्म 
बतलाते हैं, चहां दसरा ओर यह मो ध्यान रखने योग्य बात 
है, कि गुददरूथ होकर अपनी कशयाई ही खांगी चाहिये। अठिशि: 
सेवा के छोभ में पड छर किसी के धर अन्न न खाए, ऐसा 
करेगा, तो पापी होगा । 


उपासते ये शऋहस्था: परपाकृभडुड ये । 
तेन त प्रत्य पता हर पग्ल झा रद, नाश 


६ मल» ३। २१०४) 
जो भन्‍्दवु झि गुदरूय दुल हें के झज्ञ पर जिदाद करते 
कर प्कर मत, 
हैं. वे मर कर उसय ( पराक्षश्ञीजवदोप ) से अज्ञादि देते दाल्ों 
थे + जे ०१% 
के पश बनतें ६ | 
किक 0 2 लक मनन कसर ० अप 0 थ्‌ 
हो केवल सोफकनल के छोप अापरकचत हू, इन की लाता 


समपम्फला ही न सा हिये ! 


नेकाग्रामीणमातिथि वि साइलिक तथा । 
उपस्थित गह्दे विद्याद भाया यज्ञामयोपिव ॥| 


( सज्कु० ३। १०३ ) 
झे उसी धाम में रहता है, था संगति ( किखो काम 
काज ) से है, घर में पेशे एलन को अतिथि न सागझे 
चाहे वहां ढगी और अम्मियें भी हों (अर्थात्‌ वैश्वरेत का 


घचश्४८ शासत्ररहस्य | 


इस प्रकार पश्चमरहायज्ञों के करने से गृहस्थ में उच्च भाव- 
५ 79 


बने रहले ६, हृदय में कृतज्ञता और डदारता बनी रहती है 
और हृदय शुद्ध बना रहता हैं । 
कमाई ( धनाजन ) 

घन की आधश्यकता हर एक गृहलूथ को है, और चाहे 
कितना ही इस घे राका जाय, लोग इस की ओर रऋकते हैं 
तथापि प्रायः धामिक सम्प्रदायों मे ध्रन ऐेश्वर्य की मिन्‍दा की 
है, क्योंकि घन और प्रभुता एाकर प्रायः छोग मदमत्त हो जाते 
हैं, दुब्ं को सताते हैं, परमात्मा की झुछा देते हैं । 

ऐसा को जन्म्यो सब माहि, प्रशुद्ा पाय ज्ञास मद नाहिं ॥ 


योवन घनसम्भतिः प्रभुलमविवेक्षिता । 
एकेकमप्यनथोय किस यज्ञ चतुष्टयम ॥ 


जवानी, घनसंपदा, प्रभुता, शोर अविवेक, इन में से 
'एक श२ सी अनथे के लिए होता है, क्या फिर जहां यह चौकड़ी 
इकट्ठी हे | 

घनवानों की ऐसी अवस्था देख कर ही धर्माचार्यों ने 
घन की लिन्‍दा की है और वैराग्य का उपदेश दिया है। धन 
के कमाने में भी लोगअनेक प्रकार दो कपटजाल रचते हैं। बहुरू- 
पपये की तरह भांति २ के भेल बदलते हैं-उदरनिमित्त बहुकूृत- 


हा शक थट 
वेष; _ तौ फिर क्या धन सर्वथा व्याज्य होना चाहिये, इस 


का उत्तर हां में नहों दिया जा सकता है, देखने में आता है 
'कि घन के बिना गृहरूुथ के काम चछ ही नहीं सकते । परि- 


गृहाश्रम । ५४७ 


चार का पालन पोषण, घर में आए इश्टमित्र बन्‍्थुवान्धवों का 
आदर सम्मान, पूज्यों को पूजा, पात्रों को दान, अलहायों को 
सहायता इत्यादि बहुत से कर्तव्य ग्रहसथ के दद्यसाव्य हैं, 
बिना ह॒व्य के इन का कैसे पालन करेगा, जिस के अपने हो 
काम अटके पड़े हों, वह दूसरों को क्या सहादता करेगा ? 
(न्वर को; घर अपने परिवार के लिए भी अन्न पूरा नहीं, उसे 
अशिथिसेवा क्ष्मा सूझेगी, सच तो यह है कि>पेट न पदयाँ 
शेटियां, ते सभे गल्लां खोटियां । 


रूजा स्नेहः स्वरमधुरता बुड्यों योवनश्रीः 
कान्तासड्र: स्वजनममता दुःखहानिविछासः। 
धर्म: शास्त्रे सुरण॒ुरुमातिः शोचमाचारविन्ता 
पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिनां सेभव नति 

लज्जा, (बन्घु बान्चव और इष्ठ मित्रादि के साथ) स्नेह, 


६5 


खर में मधुरता, बुद्धि का फुरना, योवन की शोभा, कान्‍्ता से 
औप्त, अपने जनों में मण्ता, ढुःल की हानि, विलास की बातें, 
धर्म, शास्त्र का विचार, देवता और शुरूओं को पूजा, शोच, 
आचार का विचार, ये सारी बातें लोगों को तभी सूझती हें, 
जब पेट की बदलोई भरी हुई हो । 

इतना ही नहीं, किन्तु घनहीनों में बहुत से अवशुण 
उत्पन्न हो जाते हैं। पाप भी इन में बढ़ जाता है -- 


बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ । 


२७४८ राखिरहस्थ | 


भूखा क्या पाप नहीं कश्ता है ? 
यृहरूथ के लिए दरिद्रता महायाय है। जैसा कि कहा है 
के कि 


दारिद्राड्धियमेति दीपरिगतः प्रश्रग्यते तेजी 
निस्तेजाः परियूयते परिमवानिवेद मापदते । 


#४... (5५६१ 
निर्विण्णः शुबमेति शोकपिहितों बुद्धया 
९0 5 

पसत्ज्यत | चिन्ह, सअंपनत्चयर। निर्यनता 
सवापदा मसारसदभश ॥ 

दरिद्रता से दज्जा को धापत होता है ( हुलरों के सम्रप् 
अपने फरशे धस्यादि से ख्ला खाता है) हाय ले व्याप्त 
दबाया जाता हैं, दया हशा उदात्त गहता है, उदास हआ शोक 
गे ग्रात्त होता है, शोक से सानुर की बुद्धि सागे जाती है, 
बेद्धि छुआ नाश छो पाप होता है, शोक ! मिधनता सामडों 
पदाओंं का घर | । 


विफेलमिह पूवसुकृत विश्वावन्तो पिं छुछससुझ्भता 
यस्य यदा विभवः स्थात्‌ तस्य तदा दासतांयान्ति 


पूर्ण छुशय लिष्फल है ( यादि धन नहों ), क्योंकि पूछ 
धुरयों के प्रभाव से ) अच्छो कुछ में सी उत्पन्न हुए और घिद्य 
धाले पर हुए. किसके पास घन है, उसष्दे दास जा बनते डे ॥ 


जा ्झ 


हर 


इच्य)6:0७ अमहानजा का खआ|ध्य सहा। अंग का शस हु व 
ही खछ ध्य है । दसरा कमाने के छिए मनुष्य में खामाविक 


गुद्ाश्रम | शछ९ 
रूचि है, क्योंकि कमाई के बिना उस का निर्वाह हो ही नहीं 
सकता, और बढ़ने की इच्छा भी मनुष्य में खाभाविक है, वह 
रोकी जा नहीं सकती, अतएव जिन आचार्यों ने निरा वेराग्य 
का उपदेश दिया है, उन के अनुयायी भी उन उपदेशों के 
हिरुद्ध धन ऐश्वय की वृद्धि में ही दिन रात रंगे हुए दिखलाई 
देते हैं, इस लिए धर्म का सच्चा भाग वही है, जो मनुष्य को 
उस की प्रकृति के अनुसार उन्नति के मार्ग पर डाले। इस 
विषय में आयजाति का प्रांचीन धर्म ठीक ऐसा ही उपदेश 
देता है ही हार ० ५. घ ० है 
विश्वा दवस्यनतुमता वुरात सख्यम । विधा 
राय इषुध्याति यम्नं वृणीत पुष्यसे ॥ 
प (ऋग्‌० ५। ५०। १ ) 
हर एक मनुष्य को चाहिये, कि माग दिखलाने वाले 
देव ( परमात्मा) की मित्रता को स्तीकार करे, तब धन ऐश्वर्य 
के लिए धनुष धारण करे ( अर्थात्‌ एक वीर की भांति अपने 
भुज़बल से कमाए, न कि दूसरों की कमाई खाए ) और पुष्टि 


के लिए धन को स्वीकार करे। 
इस मन्त्र में सब से पहली बात यह बतलाई है, कि 


जिस भगवान ने धर्म का सीधा मार्ग दिखलाया है, पहले उस 
से मैत्री उत्पन्न करों, तब ऐश्वय की ओर पेर उठाओ । जो 
शेश्वय पाने से पहले ईश्वर से प्रेम सीखते हैं, उन की ओर 
ऐभ्वय अपने आप दौड़ता चला आता है, दूसरा. ऐश्वय उन 
को मद्‌ नहीं चढ़ोता, किन्तु और भी अधिक विनीत बनए 


देता है ॥ 


२५७ शास्त्र रहस्य | 


अगिना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे। 
यशसे वीरवत्तमम ( ऋ० १। १॥३ ) 


(मनुष्य) अन्नि के साथ धन का उपभोग करे, जो दिन 
पर दिन पुष्टिकारक ही हो, यश से युक्त हो और खब से बढ़े 
हुए वीर पुरुषों से युक्त हो । 

इस मन्त्र में ये नियम बतलाए हें-धन का उपभोग करो, 
ज कि धन कमाने की कला बन कर ओरों के लिए संग्रह 
करते रहो । | 

४ अग्नि के साथ ” अथात्‌ यज्ञ करते हुए उपभोग करो | 
अन को कमा कर धर्मकार्यों में लगाओ और उपभोग करो । 


“४ जो दिन पर दिन पुष्टिकारक ही हो ” धन पुष्टि का 
हेतु है, पर धन पाकर जो लोग विषयी वा आलसी हो जाते 
हैं, धन उनकी दुबलता का हेतु बन जाता है। इस लिए कहा 
है कि  पुष्टिकारक ही हो !। धन पाकर सावधान बने रहो, 
न ही, कि विषयसेवा वा आलस्य तुम्हारे अन्दर आ प्रवेश 
करे | वह पुरुष जो अप्रि के साथ घन का उपभोग करता है, 
चह विषयसेवा वा आल्य्य में नहों पड़ता, अतएवं उस के 
लिए घन सदा पुष्टिकारक ही होता है - 


“४ यश से युक्त हो » कई लोगों के लिए घन अपयश 
का कारण भी हुआ है, पर जो धन धम कार्यों में व्यय किया 
जाता है, वह घन परलोक में तो फलदायक होता हो है, छोक 
में भीयश का देतु होता है । 


शूहाश्रषम | २५१३ 


“सब से बढ़े हुए बोर पुरुषों से युक्त हो ” कई लोग धन 
शेश्वय पाकर आलसी और कायर बन जाते हैं। वे जो धन कमाते 
हैं, पर उस की रक्षा नहीं कर सकते, उन का धन उन के लिए 
'विपहु है। जो खय॑ं घीर नहीं ओर वीरपुरुषों से युक्त नहीं, 
वह मधुमक्खियों के मधु की नाई जोड़ २ कर मर रद्दता है, 
बहुत कुछ ज्ञुड़ जाता है, तो दुसरे आकर डाका मार कर ले 
जाते हैं । सो तुम इस विषय में सदा सावधान रहो, कि 
तुम्हारा धन ऐश्वय बढ़ने के साथ तुम्हारी वीरता भा बढ़े । 
तुम खय शूरवीर बनों, तुम्हारे भाई श्रवीर हों, तुम्हारे पुत्र 
शुरवीर हों और तुम्हारे सबक भी शूरवीर हों । धन यदि तुम 
ने वीर बन कर पाया है, तो धन पाकर वीरवत्तम बनो, ऐसे 
वीर बनो कि वीरता में दुसरे तुम्हारी बराबरी न कर सकें, 
ओऔर तुम अपने ऐश्वयं और मान की आप रक्षा कर सको | 


अस्मान्सु तत्न चोदयेन्द्रराये रभस्वतः । 
तुविद्यम्न यशस्व॒तः ( ऋ० ११९। ६) 


दे प्रभूच धन वाले इन्द्र ! हम ज्ञों उद्योगशीरू ओर 
यशख्री हैं, उन को आप धन ऐश्वय के लिए यथोचित कर्म में 
आगे बढाएं । 

« उद्योगशीछ ” धह घन जो दबा. हुआ मिला है, वा दा- 
थाद्य में मिला है, वह मनुष्य के मानसिक महत्व को नहों 
बढ़ाता, धन वही सछाधनीय है, जो उद्योगशील बन कर खर्य॑ 
अपने भुजबर से कमाया है, इसलिए घन के भोगने का पहला 
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नियम यह है, कि अपनी <भाई खाझे। “यश वाले * दुसरा 
नियम यह है, कि दूसरों पर अत्यासार करके गुह्य, ( रिश्वत ) 
लेकर, छल कपट करके, व्यवशार में घोखा देकर, चाट्टक्तियां' 
कह कर, इत्यादि अपथश दिलाने बाले कर्म से अपनी कमाई 
में एक पाई न मिलाओ, किन्तु सन्‍्माग पर चलते हुए यशस्वीः 
बन कर कमाओ अर्थात्‌ धन के साथ यश भी कमाओ, 
अपयश नहीं । 

'थयथोचित कमे में हमें आगे बढ़ाओ ? परमात्मा से हमें 
यही मांगना चाहिये, कि वे धन ऐश्वय की प्राप्ति के लिए हमें 
णेसे मार्ग पर डालें, जिस से धनी होते हुए. यशखरी तेजखी 
और घीयवान हों । 

घन हमारे किस काम आए ओर हमारे अन्दर कितना 
बल उत्पन्न करे, यह विषय इन दो मन्त्रों मैं पूरा रूपष्ट कर 


दिया है-- 

एन्द्र सानासे राये सजितानं सदासहम । 
वषिष्टमूयते भर ॥१॥ 

ने येन मुश्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहे । 
तवोतासो न्यवैता ।९ ( ऋु० १ ॥ <१-३) 


है इन्द्र | हमारी रक्षा के छिए धन लाओं ( दो ), जिस 
को हम बांट कर भोग, जिस से हमारा जगत्‌ में सदा बोल 
बाला रहे, जिस से खदा उत्खाह ओर साहस से भरे रहें और 
जो घन पीढ़ी पर पीढ़ी टिका रहे (इलारी सनन्‍्तति में भी उस की 


ग्रृहाश्रम । २५३ 


रक्षा ओर बढ़ाने की शक्ति बनी रहे ) ॥१॥ ज्ञिस से हम (इतने 
बलवान हों, कि ) मुकके प्रार २ कर शत्रओं की निकाल दें, 
ओर घोड़ों पर सवार हो कर निकाल दें ॥ २ ॥ 

धन केवल जोड़ रखने के लिए नहीं, किन्तु भोगने के 
लिए हो ओर अकेला भोगने के लिए नहीं, किन्तु वांद कर 
भोगने के लिए हो। धन पाकर अपने शरीर को ऐसा पुष्ठट करो, 
कि श्र तुम्हारे म्ुक्कों के सामने भी न ठहर सके, और घोड़े 
'पर चढ़ कर तो तुम दलों के मंह मोड़ दो । तुम्हारे अन्द्र सदा 
उत्साह ओर साहस भरा रहे, जिस से कि तुम कभी किसी से 
पराजित न हो, किन्तु सदा विजयशील बने रहो | धन खत$ 
कोई बड़ा बल नहीं, वह इन बातों के उत्पन्न करने का सांधन 
है। यदि तुम इसे इन शुणों का साधन बनाते हो, तो तुम उस 
से पूरा लाभ उठाओगे, ओर इन गुणों से खिचा हुआ धन 
बराबर आता रहेगा । सावधान रहो, जो इस को साधन न 
बना कर अपने और अपनो सन्‍्तान के बल को नहीं बढ़ाता, 
धन उस्र के पास टिका नहों रहता । 

धर्मशाख्रों में कमाई ओर उस को बतंने के नियम इस 
अकार स्पष्ट किये हैं-- 


सर्वेषामेव शोचानामथशोचं परंस्मृतम । 


यांजथ शुांच हैं स शाचनसदा रेशाचः शा 
( मसु० ५। १०६ ) 
. सारी पविन्नताओं में से कमाई की पवित्रता सब रे 
उच्चम मानी है; जो कमाई में पवित्र है, वह पवित्र है, मद्ी 
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ओर जल से पवित्र पवित्र नहीं ॥ कमाई की पवित्रता यही है, 
कि पाप की एक कोड़ी भी कमाई के अन्द्र न मिले- 


अकृतला परसंताप मगत्रा खल्क्षग्रताम । 
असंत्यज्य सतां वर्त्म यत्खस्पं तद्ढे बहु ॥ 


किसी को संताप न देकर, नीचों के भागे सिर न निवा 
कर और भलों के मार्ग को न त्याग कर जो थोड़ा भी है, वही 
यहुत है ॥ 
पहला नियम यह है, कि किसी को संताप देकर न 
कमाओ | किसी का खत्व न दवाओं, इस से उस का हृदय 
संतप्त होता है, किसी को धोंखा देकर अपना अर्थ न साधो, 
इस से उस का हृदय संतप्त होगा । जो साहुकार अपना 
रूपया निकालने के लिए किसी बरी हुई असामी की ओर 
दूसरे को भूठी आंशाएं दिला कर फंसा देता है, किसी 
डबते हुए बेंक आदि के हिसुसे बेच देता है, अपने पास आया 
खोटा रुपया खोटा जान कर आगे चला देता है, किसी से 
उधार लेकर नहों देता है, इत्यादि सभी ढंग दूसरों को कब्पाने 
बाले हैं, अतणव ये निन्दित हैं ॥ 


दुसरा नियम यह है, कि अपने श्ुजबल पर भरोसा 
रक्खों ओर मस्तक ऊंचा रख कर कमाओ । भूखे रहो, पर 
_ नौच दुजनों के आगे दीन वचन कह कर. उन के सामने झुक 
कर जीविका मिलती हो, तो उसे थिक्कार करो । ज्ञो नीचों 
की सेचां उठा लेते हैं, वह नीचों के सहायक बनते हैं, अतएवः 
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नीचता को फैलाते हैं, उन के अपने भी अन्दर नीचता आ 
जाती है॥ 

तीसरा नियम यह है, कि अपनी कमाई में इस बात का 
ध्यान रक्‍्खो, कि जिस मार्ग से तुम कमाते हो, वह मार्ग 
घर्मात्माओं से निन्दित तो नहीं। जो जन राजकार्यों में नियुक्त 
हैं, वे अपने काम का पलटा मासिक रूप में पाते हैं । जब वे 
शुदह्य लेकर किसी का काम करते हैं, चाहे वह गुहा अर्थों ने 
अपनी प्रसन्नता से द्वी क्यों न दो हो, पर वह पाप है, उस का 
अपना अन्तरात्मा भी उसे पाप मानता है, उसका आत्मा है मरा 
हुआ,वह इसे घिक्कारता नहीं,बह मरा भी ऐसे पापों के कारण 
ही है । जब तक तो वह गुह्य लेकर भी न्याय के रूथान अन्याय 
नहीं करता, तब तक उस के मरे हुए आत्मा में भी कोई न 
कोई जीवन का लक्षण शेष है। प< यह पांप का अन्न अन्ततः 
उस को सवंथा द्वी लेगलता है, और वह अपना सारा हृदय इस 
शुद्य पाप को सॉंप देता है, वद्द न्याय के स्थान अन्याय कर 
देता है, जब गुझ्य (रिश्वत) भूठे से मिल जाती है, और फभी २ 
इसी कारण से कि भूठे से अधिक मिली है। ओह + कितनी 
हृदय पर मैल जम गई है, कितना अन्धकार छा गया है, कि 
इतना भी नहीं सूकता, कि मेरे खामी ने मुझ पर विश्वास 
किया, कि यह सच भूठ का निर्णय करेगा। मेरे इस गुण के 
भरोसे पर ही उसने मुझे उच्च पद्‌ दिया ओर पद के योग्य 
मुझे मासिक भी दिया। अब जंब उस विश्वास को सच्चा कर 
दिखलाने का समय आया, तो में यह क्या कर रहा हूं, कि 
मैं अर्थी को न्याय दिलाता नहीं, किन्तु उस के पास बेचता 
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हूं, ओर फिर बेच कर भो उसे देता नहीं, प्रत्युत उलटा द्रड 
देता हूं, ओर जो दर्डनीय है, उस को छोड़ भी देता हूं, और 
दूसरे का न्याय उस की जेब में डालता हूं केवछ इसी लिए 
कि उसने मेरी जेब भर दी है । ध्यान करो, ऐसे कर्मचारियों 
के हृदय कितने महामलीन हैं । उन के हृदय की यह दशा 
असन्माण पर चलने से हुई है। यदि वे पहले ही असन्माग पर 
पाभों न रखते, तो उन के हृदय शुद्ध पवित्र बने रहते। सो 
इस धकार कमाने में इन नियमों पर ध्यान रखना चाहिये। 


क्यों कि-- 
०  अमिकशर क्षे | ८ ९ 
वृत्त यत्रेन सेरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च । 
को कद | >ििकक 

अक्षाणों वित्ततः क्षीणों वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 

तत्त ( सदाचार ) की यत् से रक्षा करे,वित्त (धन) तो 
आता है ओर जाता है। वित्त से क्षीण हुआ कोई क्षीण नहीं, 
पर वृत्त से हीन हुआ तो मरा हुआ ही है । 

यह भी. ध्यात रखना चाहिये, कि धन सुख का साधन 
है और धर्म का भी साधन है, इस लिए उपादेय है। सो इस 
पर इतना लटूटू नहीं होना चाहिये, कि इस के उपाजंन में 


ऐसा.लग जाय, कि अपना सुख भी, उस पर वार दे और पास 
आए घन को हवां न ूरूगाएं। क्‍यों कि--- 


निजसोरूय निरुन्धानो यो धनाजन मिच्छति। 
पराथभारवाहीव क्ेशस्येव भाजनम ॥ 


. अपने खुखे को रोक कर जो धन कमाता है, वह दुसरे 
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के लिए बोभ ढोने वाले पशु के तुल्य क्छेश का ही भाजन है ॥ 


किक | आप 8 
दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यादि । 
भवामः कि न तेनेव धनेन धांनेनो वयम्‌ ॥ 

दान और उपभोग से हीन धन से वे यदि धन के 
खामी कहे जा सकते हैं, तो फिर उसी धघंन से हम भी धन 
'के खामी क्यों नहीं॥ (खामी होने का इतना ही तो भेद है, कि 
खामी ही उस को वतंता है, दूसरा नहीं । पर जो कृपण है, 
वह तो बतंता है नहीं, सो न बतने बाला खामी जैसा वह है, 
चैसे ही दुसरे भी हैं ) | कमाने में एक और बात अधिक ध्यान 
देने योग्य है, वह यह, कि छोग प्रायः ऐसी जीविकाओं को 
निकृष्ट समभते हैं, जिन में शारीरिक श्रम करना पड़े, और 
डन को उत्कृष्ट मानते हैं, जिन में शारोरिक श्रम न करना 
पड़े । पर धर्म की दृष्टि से जो शुद्ध जोबिका है, वही उत्कृष्ट 
और जो अशुद्ध है, वही निकृष्ट मानी जाती है। 


अश्षेम| दीव्यः कृषि मित्कृषख वित्ते रमख 
ब्रहु मन्यमानः ( ऋग्‌ १०। ३३। १३) 


जुआ मत खेल, खेती कर, इस प्रकार जो भोग और 

'ऐश्वय मिलते उसी को बहुत मानता हुआ उसी में आनन्द मना। 
यहां खेती उपलक्षण है हर एक शुद्ध जी विका का। लोक में 
बहुतेरी जीविकाएं ऐसो हैं, ज्ञिन में यदि पाप की कमाई न-मिलाई 
जाए, तो शुद्ध हैं । पर उन में से बहुतेरी ऐसी भी हैं, कि जो 
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स्वयं शुद्ध होती हुई भी पापियों के पाप के आधार पर खड़ी 
हैं। लोक में यदि चोरी डकैती ठगी सीनाजोरी छीन झपट: 
छल कपट भूठ पाखंश्ड आदि पाप दूर होजाय, तो न पुलीस 
की जरूरत रहे, न कचह रियों की, न जजों की और म वकीलों 
की | ये व्यवसाय सब बंद होजञाय, पर खेती की ज़रूरत कभी 
बंद नहीं हो सकती । ऐसी अवस्था में कदाचित्‌ इन सब को 
भी अधिक नहीं, तो अपने परिवार के लिए खेती अवश्य 
करनी ही पड़े | इस लिए धर्म को द्वष्टि से जो शुद्ध कमाई है, 
वह सभी ग्छाघनोय है | सो धनी होकर भपने हाथों से काम 
करने में अपना अपमान मत समभो । यदि धन से धन कमाने' 
में प्रतिष्ठा है और यदि बुद्धि से धन कमाने में प्रतिष्ठा है, तो 
शरीर से घन कमाने में भी अप्रतिष्ठा नहीं माननी चाहिये। 
इस कमाई का अंश भी अपनी कमाई में डालते रहने से 
सुम्दरा शारीरिक बल भी बना रहेगा और सन्‍तान की भी 
घृद्धि होती रहेगी । क्‍ 
क्‍ दान 
अपनी कमाई में से यथाशक्ति दान देना हर एक पुरुष 
का कतंव्य है। पूर्व पश्च महायज्ञों में देव पितर असहाय 
और अतिथियों की जो हव्य और अन्न आदि से पूजा कही" 
है।[वह भी दान है । इन से अतिरिक्त भी दान के बहुत से 
अवसर होते हैं, उन पर दान देना चाहिये। भगवान वेद फा 
आदेश है-- _ ।॒ 
न वाउ देवाः क्षुपमिद वर्ध ददुरुताशितमुप- 


गच्छान्ति सृत्यवः । उतो रायिः प्रणतों नोपद- 


शुहाश्रम ॥ रह. 


| कि जे * कर 

स्पत्युतापृणन्‌ मडितारं न विन्दते ( ऋ० १०॥ 
११७३१) 

इधर देवताओंने भूख को ही झ॒त्यु नहों बनाया, तृप्त 
होकर खाने वाले को भी झत्यु आंपकड़ती है, उधर देने वाले 
का धन खुद्द ( चूक ) नहीं जाता ( इस लिए अपनी कमाई में 
से थोड़ा बहुत जितना बन पड़े दान अवश्य करना चाहिये ) 
जो दान से मुंह फेरता है, वह भी अपने लिए. सहायक नहों 


पाता है / जगत्‌ में उसी को सहायता मिलती है जो दूसरों 
को सहायता देता है ) | 


य आध्राय चकमानाय पित्वोउन्नवान्तसन्‌ 
रफितायोपजग्स॒ुषे । स्थिर मनः कुरुते सेवते 
'पुरोतोवित्स मार्डितार न विन्दते । २। 

वह, जो अन्नवान्‌ होकर, रोटी की कामना से शरण में 
आए दीन, अनाथ और दुखिये ( विपद्‌ अस्त ) के लिए अपना 


मन कड़ा कर लेता है, ओर उस के सामने खथं भोगों का 
सेचन करता है, वह भी अपने लिए सहायक नहीं पाता दे। 


सइद भोजों यो ग्ृहवे ददालन्नकामाय 
चरते ऊृशाय । अरमस्मे भवांते यामहुता उता- 
परीषु कृणुते सायम्‌ । ३ । 


२६० , शास्त्र रहस्य । 

उदार वही है, जो दुबल हो घूमते हुए अज्नार्थी पात्र 
को अन्न देता है। ऐसे पुरुष को युद्ध के बुलावों में सफरता 
'मिलती है और विरोधियों में मित्र मिलते हैं। 


नस सखायो न ददाते सख्ये- सचाभुवे 
सचमानाय पिलः । अपास्मात प्रेयान्न तदोको 


आस्त पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ । ४। 

वह मित्र नहीं, जो साथ देने वाले हिले मिले मित्र को 
( सहायता के समय ) सहायता नहों देता है। ऐसे पुरुष से 
वह मित्र अलग हो जायगा, क्‍योंकि वह अब उस का ठिकाना 
नहों रहा, यह किसी दूसरे सहांयता देने वाले को ढंढेगा 
चाहे वह पराया हो । | 


पृणीयादिदनाधमानाय तव्यान्‌ द्वाधीयां 
समनुपश्येत पन्थाम्‌ । ओ हि वर्तंन्ते रथ्येव 
चक्रान्यमन्यमुपातिष्ठन्त रायः । ५ । 


धनाठ्य को चाहिये, कि अर्थों याचक को यथाशक्ति 
अवश्य देवे ओर अपनी द्वष्टि बड़े लम्बे माग पर रक्खे, क्‍योंकि 
घन रथ के पहिये को तरह घूमते हैं, आज पक के पास हैं 
तो कल दुसरे के पास जाते हैं।* . 


मोघमन्ने विन्दते अप्रचेताः घ्स बवीमे वध 


गृहाश्रम | २६१ 


इत्सतस्य । नायेम्णं पुष्याति नो सखाय॑ केव- 
लाघो भवते केवलादी । ६ । 


वह सूख अन्न को व्यर्थ लाभ करता है, में सत्य कहता 
हूं, वह तो उस का. नाश ही है, जो न ईश्वर के माग पर 
लगाता है, न ही मित्र को सहायता देता है, अकेला खाने 
वाला निरा पापी बनता है ॥ 


इन मन्त्रों में बतलाया है, कि कमाई कही सफल है, 
जो इृष्ट मित्रों, बन्धु वान्धयों में बाँट कर खाई जाय, ओर: 
दीन अनाथ असहाय ओर दुखियों को सहायता दी जाय | 


धर्माय यशसे5थाय आत्मने खजनाय च्‌ । 
पतन्नधा विभजन वित्त मिहाम॒त्र च मोदते ॥ 


घर्म के लिए, यश के लिए, धन के लिए, अपने लिए 
ओर अपने जनों के लिए, इस प्रकार अपने धन को पांच 
विभागों में विभक्त करने वाला इस छोक और परलोक दोनों 
में भानन्द मनाता है । 


अपनी कमाई के पांच विभाग करके एक भाग धर्म के 
लिए रखना चाहिये, दूसरा यश के लिए । धरम से यश का 
इस लिए भेद किया है, कि लोक में यश के लिए तुम जो 
दान देते हो, वह तुम्हारो उदारता को प्रकट करता है, पर वह 
घर्मदान नहीं, धमंदान वा ईश्वरप्रीत्यथे दान तुम्हारा वही 
होगा, जो तुम्हारा दायां हाथ दांन दे और बाये' को खबर न 


६२ शास्त्र रहस्य | 


हो | इसी लिए हमारे बड़ों में गुपदान की रीति थी । 
वे दान से अपना नाम नहों चाहते थे । अतएच उन्होंने यज्ञ 
दान ओर तप के विषय में ये नियम बतलाए थे-- 


न विस्मयेत तपसा वदोदिष्ठा च नाइतम । 


नातोंप्यपवदेदिप्रान न दत्वा परिकीतयेत ॥ 
यज्ञो3जतेन क्षराते तपः क्षराति विस्मयात्‌ । 
आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ॥ 

( भचु ४ | २६८--२६७ ) 


तप करके आश्चय न हो, (कि कैसा दुष्कर तप मैंने 
तपा है ) यज्ञ करके फठ न बोले, पोडित हुआ भी ब्राह्मणों की 
निन्‍दा न करे ओर दान देकर बतलाए नहीं ।२६६। भू 
बोलने से यज्ञ. आश्चय मानने से तप, ब्राह्मणों की निन्‍दा से 
आयु ओर घोषणा करने से दान कर जाता है। २३७। 
हां यश के जो काम हैं, डन के लिए अलग भाग रक्‍खों 
ओर उसी को यश के कार्यों में ख्च करों । यश भी उत्तम 
वस्तु है, पर यश की कामना से ऊ7र रहना उत्तमोत्तम है । 


तीसरा भाग धन के कमाने के लिए रक्‍खों, क्योंकि 
घन की वृद्धि में धन सहायक होता है | 

चौथा भाग अपने लिए, जिस में अपना और अपने 
'परिवार का पालन पोषण ओर शिक्षा आदि का उत्तम प्रबन्ध 
हो खके । 


ग्रहाश्रम । २६३ 


पांचवां अप्रने आश्रित जनों के लिए, जिन को सहारा 
देना तुम्दारा कतव्य है ॥ 


यह पांच भाग बराबर २ करने से अभिप्राय नहीं, 
किन्तु कमाई में से यथायोग्य ये पांच विभाग होने चाहिये ॥ 


दान देने में बहुतसी बातों में सावधान रहना चाहिये ॥ 
उन में से पहली बात यह है, कि दान पहले अपने निकट से 
आरम्भ द्ोना चाहिये, जो अपनों को भूखे मरने देता है और 
दूर २ दान बांटता है, उस का दान दानाभास है। जो अपनी 
जाति के दीन, अनाथ, असहाय, विधवाओं के भूखे मरते हुए 
कुत्तों कौओं और मछलियों को दान देता है, जेला कि आज़ 
कल बहुतेरे हिन्दु करते हैं, वह दान नहों दानाभास है | 
देखो शास्त्र पुकार कर कहता है-- 


शक्तः परजने दाता खजने दुःखजी विनि । 
मध्वापातो विषाखादः स धर्मप्रतिरूपकः ॥ 
भत्यानामुपरोधेन यत्‌ करोत्यो'वें देहिकम्‌ । 
तद भवत्य सुखोदर्क जीवतश्च झतस्य च ॥ 


( मनु ११५ । ६-१० ) 
जो समर्थ हुआ अपने जनों के भूखे मरते हुए परायों 
को दान देता है, उस का वह दान ( धर्म नहों ) धर्माभाल है, 
जो दीखता तो शहद है, पर परिणाम विष का रखता है | ९ । 
जिन का भरण पोषण अपना पहला कतंव्य है, उन फो तंग 


२६७ शास्त्र रहस्य । 


कर के मनुष्य जो कुछ परलोक के लिए करता है, वह उस के 
लिए दुःख परिणाम वाला होता है, ज्ञीती हुप भी और मर 
कर भी । १७। . 

दूसरा नियम यह है, कि दान देश काल और पात्र का 
ध्यान रख कर देना चाहिये। दान जैसे योग्य पात्र को योग्य 
देश और काल में दिया जायगा, उतना ही बड़ा उस का फल 
होगा । जेसा कि भगवान्‌ कृष्ण का उपदेश है-- 


दातव्यामति यद्ानं दीयते5जुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद॒दानं सालिकं विदु:२० 
यज्षु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते व परिक्लिष्ट तद दानं राजसं स्मृतम्‌ २१ 
अदेशकाले यद्‌ दान मपात्रेम्यश्र दीयते । 
असक्तमवज्ञातं तत्तामसमुदाइतम्‌ । २२ । 


( गीता १७ | २०-२२ ) 

जो दान देश काल ओर पात्र का विचार करके, “दिना है” 
इस भावना से दिया जाता है, और उपकार के पछलटे में वां 
प्रत्युपकार की इच्छा से नहों दिया जाता है, वह दान 
सात्विक कहलाता है | २० । ओर जो प्रत्युपकार के अर्थ 
अथवा फल को इच्छा रख कर वा ( मन से ) तंग हो कर 
दिया जाता है, वह दान राजस माना गया है । २१५। और 
जो दान अयोग्य देश में अयोग्य काल में और अंयोग्य पात्रों 


री 


गृहाश्रम | श्द्ण्‌ 


का दिया जाता है और अनाद्र.था अपमान से दिया ज्ञाता 
है, बह दान तामस कहलाता हैं | दान के उक्त तीन भेद दिख- 
लाने का प्रयोक्नन स्पष्ट है, कि तामल और राजल दान का 
त्याग करे ओर खूदा उन नियमों का पालन करे, जिस से 
दान सात्यिक ही, सात्यिक दान हो घर्मदान है । 

सो दान देने में प्रधानतया ये बारें ध्यान रखने योग्य हैं, 
(१) शुद्ध भावना से आदर सत्कार पूथक दान देवे । (२) 
दान देश काछ के योग्य हो । मस्झूम में बावड़ी रूगवाना 
ओर गदप्तियों में प्याऊ छुणवाना देश काल के योग्य दान हैं । 
(३ ) दान के पात्र तीन प्रकार के होते हैं । दया क पात्र, 
सहायता के पात्र और पूजा के पात्र | दीवय अनाथ आदि, जिन 
के पाल अपनी रक्षा का सामथ्य नहीं, दया के पात्र होते हैं | 
घन से सम्पन्न भी, यात्रा में राग में वा किसी ऐसे हो अन्य 
अयसर पर, सहायता के पात्र होने हैं | दिद्या और घर्म आदि 
के प्रचार में तत्पर ब्राह्मण आदि पूजा हे पात्र हैं। ( ७ ) पात्र 
जिस वस्तु से अर्थों है,बह्दी वस्तु दान के छिये उत्तम वस्तु है। 


भावना । 

श्रोत्रियस्य कदयेस्य वदास्यस्य : वार्शपे 
मीमांसिलवों भय देवा; सम मन्न मकटयन ।॥| 
( सलु 5 ७! ४०७ ) 


तान प्रजापतिराहित्य माऊृध्य विषम समश । 
श्रद्यापूत वदान्यस्य हतगशडूयतरत हश्श्णा] 


२६६ शास्त्र रहस्य | 
७» » हक मर 
अ्द्धयेष्ट च पूत च नित्य कुर्यादतन्द्रितः । 
अद्धाकृते ह्यक्षय ते भवतः स्वागतेधनेः ॥२२६॥ 
छऐ (ि छ [4 8 का ७२५ (५६ 
दानधम नपषवत नत्य माश्कपातकस । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासावशक्तितः ॥२२ज। 
एक ओर तो वेद्पाठी हो, पर हो कंजूस, दूसरी ओर 
हो ब्याजड़िया ( ब्याज से जीविका करने बाला ), पर हो 
चदान्य ( दान देने में श्रद्धा भावना वाला उदार हृदय / इन 
दोनों के अन्न को देवताओं ने विचार कर ए रू समान माना ।२२७| 
पर प्रजापति ने आकर उन्हें बतछाया कि मत विषम को 
सम ठहराओ, क्योंकि वदान्य का अन्न तो श्रद्धा से पविन्र 
हुआ हुआ है ओर दूसरा अन्न अश्रद्धा से हत (दूषित) है।२२५। 
सो मनुष्य को चाहिये, कि सदा आलरूस्य को त्याग कर श्रद्धा 
के साथ इष्ठ ओर पूत कर्म करे, क्योंकि धर्म की कमाई से 
अरद्धा के साथ किये ये दोनों अक्षय फल वाले होते हैं । ०६०६ | 
पात्र को पाकर सदा प्रसन्न हृदय के साथ इष्ट और पूत दानों 
का सेवन करे | २९७ | 


येन येन तु मावेन यथद्दयान प्रयच्छाति । 
तत्तेनेव भावेन प्राप्रोति प्रतिपुजितः ॥२३०॥ 
योउचितं प्रतिगृह्मति ददात्यचितमेव च । 
तावुभो गच्छतः स्वगे नरक॑ तु विपयेये॥२३५॥ 


गुहाश्रम । २६७ 


जिस २ भाषना ( श्रद्धा ओर कामना ) से जो २ दान 
देता है, उस उसी भावना से वह आदर मान के साथ 
( जन्‍्मान्तर में ) उस २ को प्राप्त होता है । २३४। जो 
आदर से देता है और आदर से लेता है, वे दोनों खग को प्राप्त 
होते हैं, उलटा करने में नरक को ॥ २३५ ॥ 


कर 
दशकाल । 
देश काल के विचार हर एक दान में आवश्यक हैं,पर 
इश्ठ कर्मों में तो देश काल का नियम शास्त्र में कहा है । पूरे 
( सावज़निक ) कर्मों में देश काल का विचार खयं करना 
होता है, पूर्त कर्म इस प्रकार के हैं- 
वापी कूप तडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूतमित्यभि धायते ॥ 
बावड़ियें, कुएं, तांलाब आदि लछगवाना, देवताओं के 
आयतन, अन्न देना और बगीचे छूगवाना यह पूत कर्म कह- 
लाते हें । 
बावड़ी आदि रूगवाना धर्म है, पर जिस देश वा जिस 
काल में इत की आवश्य कता है, वहों लगवाना धर्म है, अन्यत्र 
नहीं। मदठ्भूमि में जहां यात्रियों को जल का कष्ट होता हो, 
चहां बावड़ी घर्म है । इसी प्रकार पच॒॑तों में फ़ूय्मे वाले ख्रातों 
पर बाचड़ो बनवाना धर्म है । जहां लोगों को बस्तों में कु 
नहीं, चहां कुंभां ल्गवाना धर्म हैं | जहां छोंगों के स्वान आदि 
ओर पशुओं के पान आदि के छिए ताकछाब नहों, वहाँ ताढाव 


[२१६८ शास्त्र रहस्य । 


-लगचाना धर्म है । पर एक तालाब के पास दूसरा तालाब इस 
लिए रूगवाना कि मेरा नाम कहों पीछे न रह जाय, कोई धर्म नहीं। 
गामयों में ्पाऊ लगाना वा टगवाना धर्म है। मेलों में प्याऊः 
लगवाना धर्म है। विद्यालय रथापन करना धर्म है| जिस देश, 
और किस काल में जेसी विद्या वा जो शिवपकला सिखलाने 
की आारएयकता है, उस ४ विद्या शिव्प ऑर कहा के शिक्ष- 
शालय खोलना धर्म है| सन्ध्या वन्दनादि पूजा पाठ के लिए 
देवमन्दिर बनवाना धर्मा है। जहाँ ऐसे मन्दिरों का अभाव है, 
चहां ऐसे मन्दिर बनवा कर लोगों की घधार्मिक्क आवश्यकता 
को पूरा करना चाहिये । पर जहां सन्ध्यावच्दनादि का तो 
नाम न हो, पर मेरा नाम पीछे न रहे, इस छिए मन्दिर के. 
साथ मन्दिर बनवाते जाना कोई धर्म नहों | 
पात्र। 

दीन अनाथ द्रिद्र असहायों को अन्न देना धर्म है, पर 

धनियों को नहीं । 


 दरिद्वान भर कोन्‍्तेय माप्रयच्छेथरे धनस । 
व्याधितस्योषिध पृथ्यं नीरुजस्य किमोषधेः ॥ 
कंगालों का पोषण कर है शुधिष्ठिर |! समर्थ को घन मत दे । 

| रोगी को ओोषध पथ्य है, नीरोग को औषधों से क्माप्रयोजन | 
मरुस्थल्यां यथा वृष्टि: क्षुघा्तें भोजन यथा । 
दरिद्रे दीयते दान सफले पाण्डनन्दन ॥ 
हे पाणड पुत्र | मझ्स्‍्थर में जैसे व्रृष्टि, भूले को जैसे 
भोजन (रूफल है) वैसे द्रिद्र को दिया दान सफल होता है ॥ 


गृहाश्रम । २६९ ! 


छाध्यः स एको भुवि मानवानां स उत्तम: 
सत्युरुषः स धन्‍्यः । यस्याथिनों वा शरणा- 
'गता वा नाशाविभिन्ना विम्नुदाः प्रयान्ति ॥ 


मनुष्यों में वही एऋ स्छाधनीय है, वह उत्तम है, वह 

सत्पुष है, वह धन्य है, जिस के पास आए अर्थी वा शरणा- 
गत निराश हुए उलगे सुख नहों जाते | 

३ ७ २७३ 


सहायता क पात्र अपन २ अवसर पर सभा हात है। 


एक घनवान्‌ दान का पाज नहों, पर जब वह रोगग्रस्त 
है, तो सहायता का पात्र है । उस के पास पैसे बहुत हैं, तो 
उली के पेसों से भी दवा र। देना उस की सहायता है। वैद्य 
को बुला लाना था और कोई सेवा करना उस की सहायता 
है। ज्ञीबिकार्थों की जीविका दिलाना और विद्यार्थों को विद्या 
पढ़ाना उस्र की सहायता है । भूले हुए को माग दिखिलाना 
उस को सहायया है। दुःखों से बचाने वा खुखों की वृद्धि के 
उपाय सिखलाना वा साधन ढंढ निकालना दूसरों की खसहा- 
यता है । सहायता देने के अवसर सब के सामने आते हैं । 
उन पर चूकना नहों चाहिये । जो किसी को सहायता नहों 
देता, उस का जीना व्यथ ही है। उस से तो-- 


.  जातस्थ नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्म- 
साफस्यम । यत्‌ सलिलमज्जनाकुंलंजनहस्ता- 
हम्बन भवाति ॥ 


२३७७० शास्त्र रहस्य | 


नदी के किनारे उत्पन्न हुए उस घास के तिनके का भी 
जन्म सफल है, ज्ञो पानी में डूबने से व्याकुल हुए मनुष्य के 
हाथ पकड़ने का सहारा बनता है॥ जातियें पररूपर की सहा- 
यता से ही बढ़ा करती हैं-- 


अन्योन्यमुपष्म्मादन्यो5न्योपा श्रयण च्‌ । 
ज्ञातयः सम्प्रवधन्ते सरसावोत्पलान्युत ॥ 


( महा भां० उद्योग० ३६ ।॥ ६५ ) 

, एक दूसरे को थामने से ओर एक दुसरे का सहारा 
याने से जांतियें बढ़ा करती हैं, जैसे सरोवर में कमल ॥ जो 
दूसरों को सहायता देता है, डस के साथी बढ़ते हैं, और 
समय पर उस के सभी सहाय होते हैं । 

सह:यता मनुष्य धन से, बल से, बुद्धि से, विद्या से, 
शिल्प से, निदान जो कुछ अपने पास हो उस सब से, कर 
सकता है, पर ज्ञो सहायता वा सेवा मनुष्यजाति की विद्या 
दान से वा घमंदान से हो सकती है, उस के बराबर ओर 
कोई सहायता नहों | 

पूजा के पात्र ब्राह्मण | इसी लिए हैं, कि ऊपर कही 
दोनों सेवाएं मनुष्यजञाति की ब्राह्मण करते हैं, और निष्काम- 
भाव से करते हैं । अतएव कहा है--- 


इृदं मे ज्योतिरसतं हिरण्यं पक्क क्षेत्रात का म- 
दुधा म एपा । इदं धने निदधे बाह्मणेषु कृष्वे 


गुहाश्रम । २७९१ 


पन्थां पितृषु यः स्वरगं: (अथर्व १५१२८ ) 
यह मेरा सुबर्ण जिस की चमक एकरस है, और क्षेत्र 
से मिला यह पका हुआ अनाज ओर फल ओर यह मेरी काम 
दुघा ( कामनाओं के पूरने वाली-दूध, दही, मलाई, मक्खन 
देने वाली ) गो है, यह धन में ब्राह्मणों में स्थापन करता हूं, 
और में ( अपने लिए ) वह माग बनाता हूं, जो पितरों में खग 
- नाम से प्रसिद्ध है ॥ 


इृदमोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विशरिणं लोक- 
जित॑ स्वग्येम। स मे माश्षेष्ट स्वधया पिन्वमानों 
विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु ॥ 


( अथर्व ७ । ३४ | ८ ) 
में इस ओदन को ब्राह्मणों में रूथापन करता हूं, यह 
कई गुणा अधिक हो कर फलेगा,इससे मेरा परलोक सखुधरेगा, 
यह मेरे खग का साधन है। यह ओदन अपनी शक्ति से रसीछा 
होता हुआ मेरे घर से कभी क्षीण न हो, ओर अनेक रूपों वाली 
घेनु मेरी कामनाओं के पूरने वालो हो । 


ब्राह्मणेम्य ऋषभ दत्वा वरीय: कृणुते मनः । 
पुष्टि प्तो अधष्न्यानां स्व गोष्टे उवपश्यते ॥१९%॥ 
गावः सन्तु प्रजा: सन्‍्तथों अस्तु तनूबलम्‌ । 


शक शाख्ररहस्य | 


तत् सव मनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥२०॥ 
( अथव ६ | ४ ) 
जो ब्राह्मणों को ऋषस ( गौओं के लिए साशड वां 
खेती के लिए बैछ ) देता है, बह अपने मन को श्रेष्ठ बनाता 
है, दह अपने गोष्ट में गोओं की पुष्टि देखता है ॥ (५ ॥ उस 
घर पशु हों, पुत्र हों, ऑर शरोर का बल हो। है देवताओं [ 
यह सब उस के छिए स्वीकार करों, जो ऋषभ देता है । 


वेद में दान के घिषय में दानी की उच्च कामना यह 
पदिखल।ई ३ कक 


ब्राह्मणमद् विदेय पितृमन्तं पेतृम त्यम्ृषि- 
मार्षय*सुधातुदक्षिणय । असद्राता देवता 
गच्छत प्रदातार माविशत (यजु० ७) ६४) 


. में आज ऐसे ब्राह्मण की पाऊं, जो विख्यात पिता का 
पुत्र और विख्यात पितामह आदि का पौच्र प्रपीत्र हो, जो 
स्वयं ऋषि हो, ओर ऋषियों का वंशञ्ञ हो, झ्िल की दक्षिणा 
उत्तम धातु ( खुवण ) है। है हम से दी दक्षिणाओं ! तुम देच- 
ताओं में पहुंचो और ( भागे देते रहने के लिए ) दाता के 
( घर में ) प्रवेश करती रहो | फ 

पर स्मरण रहे, छि ब्राह्मण इस लिए दान का पात्र है 
कि वह निष्कामभाव से धर्म का प्रचार करता है । यह वह 
खय॑ दान करता है, जो सब से बड़ा दान है | 


गृहाश्रम ! .. २७98३ 


सवधामव दानानों अह्मदान वाशध्यत । 
वायन्नगांमहावासासलकाइंनसापपाम्‌ ॥ 


( भंसु ७ | २४६३ ) 

जल, अन्न, गो, भूमि, तिल, सोना, थी इत्यादि जितने 
भी दान हैं, उन सारे दानों में से वेद का द/न ( बेदिक धर्म 
की शिक्षा देना और विधमियों को बेदे झाग पर लाना ) सब 
से बढ़ कर है ॥ 

सो दूसरों को धर्म का दान देने बाला धर्माचाय 
ब्राह्मण सब की पूछता का पात्र है | पर जो खयं पूजा का पात्र 
'न बस कर दान का पात्र बनता याहता है, उस को दिया 
दान किसी का कल्याण नहीं करता, दोनों को डबाता है, 
अतएुव कहा है-- 


अतपास्तवनधांयानः प्रातग्रहरुचाह्नजः । 


अम्भस्यश्मप्रवनव सह तनेव मजात ॥ 
( मनु ४ । १९० ) 
जो ब्राह्मण न तपखी है, न वेदाभ्यास में तत्पर है, पर 
दांन में रुचि चांला है, वह जल में पत्थर |की नोका के समान 
लस ( दाता ) के साथ ही डूबता है ॥ 


न्यायागतस्थ द्रव्यस्य बोडव्यों ढावतिकरमों । 
अपात्रे प्रतिपत्तिश्र पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ 


२3४७ शरशास्ररहस्य | 


न्याय से आए घन के दो अतिक्रम जानने चाहिये, एक 
लो अपानत्र को देना ओर दूसरा पाज्र नमो न देना ॥ 


अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः । 
त्रीणि तन्न भविष्यन्ति दुभिक्षे मरण मयम्‌ ॥ 


जहां अपूक्यों की पूजा होती है, और पूज्थों की पूजा 
नहीं होती, वहां दुर्भिक्ष,, मौत और भय ये तीन बढ़ जाय॑ंगे । 
दान की वस्तु वही उत्तम है, जिस से लेने वाले की 
आवश्यकता पूरी होती हो, पर आवश्यकता वही समभकनोीः 
चाहिये, जो जीवन के लिए उपयोगी है। अन्न, वस्त्र, जल, गौ; 
भूमि इत्यादि सब उपयोगी वस्तुएं हें । पर जैसे आज करू 
कई नामसात्र के साथु चख पीते हैं, वह जीवन के लिए 
अनावश्यक ही नहीं, किन्तु हानिकारक है । ऐसी )वस्तुओं 
का दान वा ऐसी वस्तुओं के लिए कुछ पेस्े देना दान नहीं, 
कुदान है, जिस का फल सुख नहीं, दुख है । स्म्ृृतियों में 
जो भिन्न २ वस्तुओं के दान देने के अलग २ फल बतलाए हैं, 
डन में सभी उपयोगी वस्तुओं का ही वर्णन है, चस आदि 
हानिकर वस्तुओं का कहीं नाम नहों। 
दान का फल छोक में भी होता है ओर परलोक में 
भी होता है । लो किक फल जैसा कि पूर्व दिखला चुके हैं, 


कि जोंओरों को सहायता देता है, उस के भी सहायक बढ़ते 
हैं । पारलो किक फल जेसे-- 


यत्दत्तं यत्‌ परादान यत्‌ पू्त याश्र दाक्षिणाः। 


यृहाश्रम । २७५- 


#५ ७९९३ 6 जल न 
तदांमवश्वक्रण: खद॒वधु नांदधृतू ॥ 
( यज्ञु १८। ६४ ) 

जो हमने कतव्यबुद्धि से दिया है ( अपना धर्म ज्ञान" 
चुत्र कन्या आदि के भरण पोषण और शिक्षा आदि में लगाया 
धन ) और जो परादान है ( अपनी कोई कामना न रख कर 
परोपकारबुद्धि से दे डाला धन) और जो पूत है ( खय॑ 
- स्थापित किये शिक्षणाल्य अनाधथाल्य आदि वा उनमें 
दिया घन है ) और जो ( यज्ञों की ) दक्षिणाएं हैं, इन सब 
को सारे कर्मों का फलदाता भश्नि खग में देवताओं :में रूथा- 
पन करे | अर्थात्‌ ये सब परलोक में हमारे लिए फलें ) 
भगवान्‌ मनु लिखते हैं-- 


दानधर्म निषवेत निद्यमेष्टिकपोर्तिकम्‌ । 
परितुश्न भावेन पात्र मासताव शक्तितः ॥ 
( मन्नु ७ ' २२७ ) 
यत्‌ किब्ििदपि दातव्यं यावितेनान सूयया । 
उतत्य्यते हि तत पात्र यत्‌ तारयाति सवेतः २२८ 
पात्र को पाकर इष्ठट और पूत सम्बन्धी दानधर्म शक्ति: 
अनुसार प्रसन्न हृदय से सदा सेवन करे । 5२७। जब उस से 


मांगा ज़ाय,तो बिना असूया जो कुछ बने देवे,क्यों कि कोई ऐसा 
भी पात्र आ ही ज्ञायगा, जो सब ओर से तार देगा । २२८ | 


“१७६ शासत्रहस्य । 
वारिद्सपिमाप्रोति सुखमन्नस्यमन्नदः। 
तिलप्रदः प्रजाभिषश दीपदश्नक्लु रुतमम १२९ 
भाभेदा सूमिमाप्रीति दीवमायु हिरण्यदः । 


(00 


ग्ृहदोउग्रयाणि वेश्मानि रुप्यदो रूप मुत्तमम ॥ 
वासोदबन्द्रसालोक्य माविसालाक्यमरवदः । 
अनडुददः श्रिय पुर्श गोदो बध्नस्य विष्टपम्‌ । 
धान्यदः शा साख्ये बह्यदो बह्यसा शिताय। 


| ३0 


सवपामवदानानां बह्दान वीशष्यत | 
वायज्ञगावहा वासारंलकाचन सापंष[म्‌ २३३ 


जल देने वाला तु ध् को धाप्त हो ता है, अन्न देने वाला 

'अक्षय सुख को, तिल देने बाऊा योग्य सनन्‍्तान को. दीप देने 
चाला उत्तम नेत्र को | २१२६ | भूमि देने वाला भूमि को, सुचर्ण 
देने बाला दीघ आयु को घर देने वाला उत्तम घरों को और 
चांदी देने वाला उत्तम रूंप को प्राप्त होता है । २३९ । बस्य 
'देने चाला चन्द्र के लोक को, घोड़ा देने वाला अश्थियों के 
लोक को, बैल देने वालां बहुत बड़ी लक्ष्मी को और गा देने 
चाला सूय के ्ोक को प्राप्त होता है । २६१ | यान ओर शब्या 

देने चारा पन्नी को, अभय देने चाहा पथ्वय को, अनाज देने 

चाला सदा के सुख को ओर वेद देने दोला ( वेद्‌ पढ़ाने वाला, 

बेद का प्रचार करने वाला और बैदिक धर्म में लाने बाला ) 


गृहाश्रम । २७७: 
ब्रह्मा की समानता को प्राप्त होता है । 9३२ | जल, अन्न, गौ, 
भूमि, वस्म, तिल, सोना और घी इत्यादि जितने भी दान हैं, 
इन सब से ही बढ़ कर एक दान है, बह बेद्‌ का दान है। 
( वेद का पढ़ाना, वेद का प्रचार करता, बेदिक धर्म में प्रवेश 
कराना, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस दान के बराबर 
ओर कोई दान नहों है ) 

अचार व्यवशर 
आच रत 6 
आभार परमा वन. श्रदुक्तः स्माते एव वे | 


तरमादास्नन्‌ सदा युक्ता निद्य स्थादामवान्‌ 
हज; ॥ (रच १। १०८ ) 


श्ष॒ुति स्मति में बतलाया आचार पश्स धर्म है, इस लिए 
आत्तवछ के रखने वाले ट्विज को सदा इस में सायधान गहना, 
खाहिये | 


आचाराडिच्युतो विप्रो न वेदफल मश्नुते । 
आवषारेणतु संयुक्तः सम्पूणफृूछभाग्मवेत्‌ १०९ 


अचार से गिरा हुआ ताहाण बेद्‌ पढ़ने का फलछ नहीं 
पाता, जो आचार से युक्त &, घद्दी येद्‌ पढ़ने के सम्पूर्ण फल 
का भागी होता है । 


एवमाचारतो दृष्टा धमस्य झुनयो गतिश । 
स्वस्थ तपसी मूल माचारं जगहुः परम। ११० 


४28८ शास्त्र हसय । 


इस प्रकार मुनिजञ्ञनों ने धर्म की नोंब को आचार 
के सहारे देख कर तप का उत्तम मूठ जान आचार को 
'अहण किया । 
हर + है 0 * छ रे 
श्राति स्मत्युक्त सम्यढ निबद्धं खषु कमसु । 
| 4 पक, 


घमेसमूल निषवत सदाचार मतान्द्रतः ॥ 


मनु ४ । १५५ ) 
आचारालछुभते ह्यायुराचारादीसिताः प्रजा: । 
आचाराड्नमश्षय्य माचारो हन्त्यलक्षणस्‌ १५६ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवाति निन्दितः 
दःख भागी च सतत व्याधितो 5स्पायुरेव च १५७ 


३ ७ 


सवलक्षण हानाप॑ यः सदाचारवादन््‌ नरः । 
अद्धानांउनसूयरंच शत वधाण जावात ।१८४। 


वह सराचार जो अपने कर्मो ( काम धन्धों ) के साथ 
सम्बन्ध रखता है ओर श्रुति रूम्॒ति में स्पष्ट बतलाया गया है, 
चह धर्म का मूल है, उल का अनथक हो कर सेवन करे | १५५। 
आचार से मनुष्य दोघ आयु पातो है, भाचार से अच्छी संतान 
और »नखुद्द धन पाता है । आयार मनुष्य के कुलक्षण को 
नष्ट कर देता है । १५६ । दुराचारोी पुरुष छोंक में निन्दित, 
सदा दुःख भागो, रोगी ओर अढ्पायु होता है । १५७ | जो 
पुरुष सदाचारो है, श्रद्धा से भरा हुआ है, असूया से रहित है, 


गुद्यश्रम २७९ 


बह सो वष जीता है, चाहे ( कायिक ) शुभ लक्षणों से रहित 
भो हो । १५५८ | 
ययत् परवशं कम तत्तयत्रेन वर्जयेत्‌। 
ययदात्मवश त्‌॒ स्थात्‌ तत्तत्सेवेत यत्रतः १५९! 
९ हि 6 ; 

सव परवश दुःख सवगमात्मगश सुखम । 
एतदू विद्यात् समापन लक्षणं सुख दुःखयोः १६० 
यत्‌ कम कुवेतो5स्य स्थात्‌ परितोषो5न्तरात्मन:। 
तत्यत्रेन कुर्वीत विपरीत तु वजयेत्‌ । १६१ । 

जो कम पराधीन है, उत्त २ को यज्ञ से त्यागे ओर ज्ञो २ 
अपने अधीन है, उस २ को यत्न से सेवन करे। १५९ | क्मांकि 
पराधीन सब दुःख है ओर अपने अधीन सब खुख है, यह 
संक्षेप से सुख ओर दुःख का लक्षण है | १६० । जिस कर्म के 
करने से इस के अन्तरात्मा को संतोष हो, उसे प्रयत्न से करे, 
ओर विपरोत को छोड़ देवे । १६१ । 
आचार्य च प्रवक्तारं पितरं मातरं मुरुष ! 

बा ४. (७ 
मं हिस्याद त्ह्यणान्‌ गाश्व सवर्वव तपारन: 
उपनयन करने वाले, वेद का अथ बतलामने वाले, पिता, 

माता, गुरु ( बड़े ), गौ, ब्राह्मण ओर तपस्ियों को कमी 
क्लेश न दे । 


२८०७ शरासत्ररह स्य । 


अधामभिको नरी यो हि यस्य चाप्यज्तं पनम। 
हिसारत३च यो नि नेहासी सुखभेघते ।१७० 


३ पी 


नसीदज्नपि धर्मेंण मनोउधर्म निवेशयेत । 
अधामिकानां पापानामाशु पश्यन्‌ विपयेयस १७१ 
ना धमश्चरितों लोके सूद्यः फलति गोरिव । 
शनेरावतेमानस्तु कतंमूठानि कृत्तति । १७२। 
यादे नात्माने पुत्रेषु न चेत पुत्रेषु नप्तृषु । 

लेव तु कृतोउघ्मः कतु भवाति निष्फल:१७३॥ 


७ ७०५ 


अपषमे णेघते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपला|इयाते समूलस्तु विनश्याति ।१७४। 


जो पुरुष अधर्भ पर चलता है और जिस की कमाई 
पाप को है ओर जो सदा हिसा में रत है, वह यहां सख्य से 
नहीं बढ़ता है। १७० । धर्म से पीडित हो छू भी मन को 
अधर्म में न छगाए, जब कि यह साममे देखदा है, दि अधर्म 
पर चलने वाके पापियों का शीघ्र उलट पलछथ हो जाता हैं 
( छो+क में देखा जाता है, [के पाप की कशाई | बढ़ने यालों 
फे दिन जढदी उलयदे हो ज्ञाने हैं )। १७३ | अधर्म किया हुआ 
इस लछाक मर था का तरह जढदोी फछ नहाँ देता, पर शीरे 9 
बढ़ता हुआ बह पापियों की जड़ों को काट देता है ( गौ गाय 


गृहाश्रम । २८१ 


का नाम भी है और पृथिवी का नाम भी है। यहां दोनों अर्थ 
घट सकते हैं । पृथिवी अथ में-जैसे प्रथिवरी में बोयां बीज 
डसी समय नहीं फलता, कालान्‍्तर में जाकर फलता है, इसो 
तरह अधर्म भी उसी समय नहीं फलता है। गाय अथ में जैसे 
थो दोहने से उसी समय पात्र को भर देती है, अधर्म इस तरह 
तत्क्षण नहों फलता, किन्तु कालान्तर में फल्ता है॥ १७: ॥ 
यदि अपने में नहीं, तो पुत्रों में, और यदि पुत्रों में भी नहीं 
तो पोतों में जाकर फलता है, पर किया हुआ अधर्म करने 
वाले का कभी निष्फल नहीं होता है ( पाप की कमाई खाली 
महीं जाती, ऐसा पुरुष यदि आप न भी बिगड़ा, तो सन्तान 
था सन्‍्तांन की सनन्‍्तान उस को कमाई को उजाड़ेगी और 
कलंक भी रूगाएगी । पाप का पैसा एक न एक दिन रंग 
दि्खिलायगा, पचेगा नहीं)॥ ६१७३ ॥ अधर्म से पहले बढ़ता है 
फिर भद्दर देखता है, फिर शत्रओं को जीतता है, अन्ततः जड़े 
समेत नष्ट होता है॥ १७४ ॥ 


ऋतिक पुरोहिताचायें मांतुलातिथिसंशिते:। 
बालवृद्भातुरवेयेज्ञाति सम्बन्धिबान्धवे: ।६७९ 
मातापितृभ्यां यामीमित्रोत्रा पत्रेण भायेया । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ।१८०। 
एतेविवादान्‌ संत्यज्य सर्वपापेः प्रमुच्यते। 
एमिजितेश्व जयति सवाछ्ोकानिमान गही ॥! 


२८२ शारत्ररहस्य | 


ऋत्विज, पुरोहित, आचाय, अतिथि, अपने आश्नित 
जन, बालक, वृद्ध, रोंगी, वेच, श्ाति, ( शरोक ) वान्धव 
( रिश्वेदार ) ॥ १६६॥ माता, पिता, जामी ( वहिन, स्नुषा 
आदि ) भाई, पुत्र, पत्नी, कन्या धार दासवग, ध्ख वें; साथ 
फकेगड़ा न करे ॥ १८० ॥ जो इन के साथ भगड़ा नहों उठाता, 
चह ल4 पापों से बचा रहता है, ( अपने भछ्े बतोब द्वारा ) 
इन को जीतने से ग्रहरुथ इन सब लोफों को जीत छेता है ॥ 
इन्द्रयाणां ।वेचरता विषयष्वपहारुघु । 


| 4 पके 


संयभे यत्र मारतिष्टठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
(६ मनु० २ | ८८ ) 
विद्वान को चाहिये, कि इन्दिय जो कि उन्हें सोच लेने 
चाले विषयों की ओर भागते हैं, उन के संयम में यत्न करे, 
जैसे कि सारथि घोडों के रोकने में यल्ल करता है । 


एकादशेद्रियाण्याहुः यानि पूर्वे मनीषिणः । 
तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वेश: ।८९ 
श्रो+लरू चक्षुपी जिव्हा नासिकानेव पद्चमी । 
पायूपस्थ हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता।९० 
बुद्धीन्द्रियाणि पौद्मैषां श्रोत्रादीन्यनुपूेशः । 
कर्मेन्द्रियाणि पत्नैषां पाय्वादीनिं प्रचक्षते ।९१॥ 


ग्रह श्रम । २८३ 

$ कल, ८8320. को. 
एकादश ननज्ञेग खगुणना|भयातमकप । 
यस्मिञ्िते जितावेतो भवतः पञ्चको गंणों।९श: 

पूच विद्वाों ने जो ११ इच्धिय बतलाये हैं, उन्हें यथा- 

चलू ऋम से बतलाऊंगा ॥ ८६ ॥ कान, त्वचा, नेत्र, रखना और 
ज्राण (नाक) तथा गुदा, उपरूय, हाथ, पैर ओर दलवीं बाणी 
कहो है ॥ ६०॥ इन में से कान आदि पश्च रू को ज्ञानैन्द्रिय 
ओर शुद्दा आदि पश्च ह को कर्म दिय कहते हैं ॥ ९५१५॥ व्यार- 
हवां मन को जाना, जा अपने शुण से दोनों शक्तियों बाला है 
ओर जिस के जोतने से ये दोता पश्चदर् गण जाते जाते हैं । ८२ 


इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषसच्छत्य संशयस । 
सन्नियम्प तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ९३ 
इन्द्रियों में फंस जाने से पुरुष निःरूदेह बिगड़ जाता 


है, और यही हैं, ज्ञिन को घश में करके हर एक काम में 
सिद्धि पाता है । ह 


न जातु कामः कामानासुपभोगन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्तव भूयएवामिवर्वते ९४। 
यश्वेतान प्रभात सवान्‌ यर्वैता तेवर स्पजेत्‌ 
प्रापणात्‌ सवे कामानां परित्यागो विशिष्यते।९७५ 
नतथेतानि शस्यस्ते सन्रियन्तु मसेवया । 


२८४ शास्त्ररहस्य | 
विषयेषुप्रजुशनि यथा ज्ञानेन नित्यशः ।९३ 
वेदास्त्यागरव यज्ञारंच नियमाश्च तपांसि च । 
जी कि 

न॑ विप्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्छान्ति कहिचित्‌।९७ 

विषयों की कामना विषयों के उपभोग से कभी शान्‍्त 
नहीं होती, उलटा घुत से अश्नि की नाई अधिक ही बढ़ती 
है॥ ६४॥ जिस की विषयकामनाएं सभो पूर्ण हो ज्ञाय॑ं, 
आर जो मन से इन का केवल त्याग कर देवे, इन में से सारी 
कामनाओं की प्राप्ति से त्याग हो अधिक महत्व वाला देखा 
जाता है ॥ ९५॥ इन्द्रिय जो विषयों को प्यार करते हैं, इन 
को विषयों से परे २ रख कर वैसा नहों रोका जा सकता, 
जैसा कि विचार से ॥ ६६ ॥ जिस के मन को भावना दुष्ट है, 
उस के वेद, दान, यज्ञ, नियम, तप कभी सिर्द्धि को प्राप्त नहीं 

होते ॥ ६७ ॥ 


श्रुता सट्टा च हृष्ठा च मुक्‍्ला घ्रात्ा च यो नरः। 
न इृष्यतिग्लायति वा स विज्ेयो जितेन्द्रियः । ९५८ 
इन्द्रियाणांतु सर्वेषां ययेक॑ क्षरतीन्द्रियम । 
तेनास्यक्षरतिप्रज्ञा हतेः पात्रा दिवोदकम ।९९ 
वशेकृलेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
सवाल से साधयेदर्थानाक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ।१००- 
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जो पुरुष खुन कर,छू कर, देख कर,खाकर वां सुंघ कर 
न फूल जाता है,न कुम्हला जाता है, उसे जितेन्द्रिय जानी ॥६८॥ 
पर सारे इद्दियां में से यदि एक भी इन्द्रिय कर जाती है, तो 
उससे इसकोी प्रज्ञा इस तरह भर ज़ांती है,जैन्न चमड़े के पात्र से 
पानी ॥ ६६ ॥ इन्द्रियग्ण को और मन को वश में करके शरीर 
को पीड़ा न देता हुआ उपाय से सारे कार्यों को साथे ॥१००॥ 


शाय्यासनबज्थ्याचारत श्रयसा न समावशेत्‌ । 
शबय्यासनस्थ श्ववन प्रट्युत्थाया भवादयेत्‌ ॥। 


(५ मनु २ २। ११६ ) 


ऊध्वे प्राणाह्म॒क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। 
प्र्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपय्यते ।१२० 


अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य व्न्ते आयुर्विया यशोंबलम्‌। १२१ 


श्रेष्ट ( गुरु वा विद्या में बड़ा ) जिस आसन पर बेठा 
हो,उस पर न बैठे,और आप शय्यां वा आसन पर बैठा हो, तो 
डठ कर उसे प्रणाम करे ॥ ११६ ॥ क्योंकि बृद्ध ( पूजनीय ) के 
आने पर युवा के प्राण बाहर निकलते से हैं, प्रत्युत्थान और 
अभिवादन से उन को फिर प्राप्त करता है ॥ १५०॥ जो बड़ों 
को अभिवादन करने के खभमाव वाला है और प्रतिदिन उन के 
'पास उठने बेठने बाला है, उस. की आयु, विद्या, यश और 
चल चारों बढ़ते हैं॥ १२१॥ 


३८६ शास्त्र हस्य | 


य आवृणोत्यवितथं बह्मणा श्रवणावुभौ । 
समातास पिता ज्ञयस्त न दह्मत्‌ कदाचन ।१७७ 


उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचायाणां गतंपिता । 
सहसं तु पितृन्माता गोरवेणातिरिच्यते ।१४०। 


जो दोनों कान वेद से यथार्थ भर देता है, उस को 
माता पिता जाने, उस से कभी दोह न करे ॥१४७॥ उपाध्याय 
से आचाय दस गुणा, आचाय से पिता सौ गुणा और पिता 
से मातां सहस्न गुणा बढ़ कर पूजा के योग्य होती है 


उत्पादकबह्मदाश्रोगरीयान्‌ बह्दः पिता । 
बह्मजन्म हि विप्रस्य॑ प्रेत्मचेह च शाश्वतम ।१४६ 
कामान्मातापेता चेन यद॒त्पादयतों मिथः । 
संभूते तस्य तां वियाद यद्योनावाभिजायते।१४७ 
आवचांयस्तवस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः । 
त्पादयति सावित्र्या सा-सत्यासाउज रामरा ॥ 


जन्मदाता और बेददाता पितरों में से बेददाता पिता 
चढ़ कर है, क्‍योंकि वेद का जन्म ब्राह्मण का लोक परलोक 
दोनों का साधन है ॥ १४६.॥ कामना से माता पिता जो इस 
को जन्म देते है. यह इस का ( दुसरे जीवों की नाई ) जन्म 
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मात्र है, जो योनि से उत्पत्ति है ॥१४७॥ पर चेद के पार पहुंचा 
हुआ आचाय जो गायत्री से इसे यथाबिच्रि जन्म देता है, वह 
सच्चा जन्म है, वह अज़र अमर है ॥१४८ || 

 ् 


अय्य॑वा वह वा यस्य श्रतस्योपकरोति य। । 


तमपीह गुरुेपियाचब्छतोपक्रिययातया। १४९। 
. ब्राह्मस्य जन्मनः कताो स्व घमस्य वे शासिता । 
बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ।१५० 


जो जिस का थोड़ा वा बहुत पढ़ाने का उपकार करता 
है, उसे भी उस पढ़ाने के उपकार के कारण गुरु ही जाने ।१७९ 
ब्राह्मजन्म ( बेद्‌ का जन्म ) का देने वाला ओर अपने घर्म का 


सिखलाने वाला वालक- भी ब्राह्मण वृद्ध का धर्म से पिता 
होता है हल 
५4 कक 


अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुरांगिरसः कविः । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृद्य तान्‌ (१५१ 
तेतमथ मएच्छन्त देवानागतमन्यवः । - 

देवाश्वेतान समेत्योचुन्योय्यं वः शिशु रुक्ततान्‌॥ 
अज्ञों भवति वेत्रा5ः पिता भवतिमन्त्रदः । 
अज्ञ हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ १०३ 
न हायनेनपलिते ने वित्तेन न बन्धुमिः । 


के८८ शास्त्ररहस्य । 


वि छ «० कक 
ऋषयरचकिरे धर्म योडनूचानः स नो महान्‌ १५४ 
अंगरस का पुत्र भुगु बच्चा ही पितरों (चाल आदि ) 
को पढ़ाता था, तब उस ने उन को पुत्रक ( छोटे बच्चों ) कहा 
क्यों कि ज्ञान द्वारा उन को अपना बना चुका था ॥ १५१ ॥ उन 
को क्रोध आगया और उन्हों ने देवताओं से यह बात पूछी, 
देवताओं ने सर्वंसम्मत से उन्हें यह एक उत्तर दिया, कि 
बच्चे ने तुम्हें न्‍्याययुक्त कहा है ॥ १५२॥ मन्त्र का न जानने 
चाला बालक होता है और मन्त्र का देने वाला पिता होता है 
ब्योंकि ( ऋषि ) अनज्ञान का बारलूऋ और वेद देने वाले को 
सदा पिता कहते आये हैं ॥ १५३। ऋषियों ने यह मयांदा 
बांधों है,कि न वर्षों से,न श्वेत बालों से, न धन से, न बन्धुओं 
से बड़ा होता है, किन्तु जो सांगोपांग बेद्‌ का जानने वाला 
है, चद हम में बड़ा है । 
$ रा या ही वीक ॥फथ 

ब्राह्षणाना ज्ानतार्ज्यप्टय क्षत्रयाणातुवायत: । 
कप $ 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेवजन्मतः १५४। 
न तेन वृद्धों भवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्त देवाः स्थविर विदुः॥ 

ब्राह्मणों की बड़ाई ज्ञान से होती है, क्षत्रियों की वोरता से 
 चैश्यों की धनधान्य से, जन्म से केवल शुद्रों की ही होती है । १५७! 
इस से कोई वृद्ध ( पूजनोय ) नहीं होता, कि उस का शिर 


श्वेत हो गया है, ज्ञो युवा भी ( वेद्‌ फा ) विद्वान है, उस को 
देवता वृद्ध जानते है ॥ १५६ ॥ 
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अहिंसयेव भूतानां कार्य अयोउनुशासनम्‌ । 
वाक चेव मधुराश्लक्ष्णा प्रयोज्या धममिच्छता॥ 
यस्यवाइमनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवेदा । 

से वे सवमवाप्रोति वेदान्तोपगत फलम्‌। १६०॥ 
नारुन्तुदः स्थादारतोपि न परद्रोहकमंधीः । 
ययाउस्यो द्विजते वाचा नालोक्यां ता मुदीरयेत॥ 


धर्म पर चछना चाहते हुए उपदेष्ठा को चाहिये, कि 
'धुत्ं ओर शिष्यों का प्रेम के साथ भलाई को शिक्षा देवे, 
और वाणी सदा मीठी और सभ्य बरतें ॥ १५६ | जिस के मन 
और बाणी शुद्ध हैं, ओर सदा सुरक्षित हैं, वह उल सारे फल 
को प्राप्त होता है, जो वेदान्त में कहा गया है ॥१६०॥ पीड़ित 
'छहुआ मर्म को पीड़ा देने वाला न बने ( मम का पोड़ा देने 
वाला शब्द न बोंके ), न किसी के द्रोंह का काम करे, न द्दी 
मन में ऐसा विचार आने दे, ऐसी बाणी कभी न बोले, जिस 
से दूसरा तंग आजाय, ऐसो बाणी छोक परलोक दोनों को 
बिगाड़ती है ॥ (६९५ ॥ 


कै + अ 
१७ डे 


संमानादबाह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव । 
अम्तस्येव चाकाइक्षे दव मान॒स्य सवदा ॥$ र)े। 
सुख ह्वमतः शेते सुख च प्रतिबुष्यते । 
सुखंचरति लोके5स्मिन्नवमन्ता विनश्यति १६३ 


के 


२६७ शास्त्रस्हस्थ | 


ब्राह्मण संमान से सदा विष की तरह डरे ओर अपमान 
को अम्गत की तरह सदा चाहे ॥ १६२० ॥ क्योंकि अपमान सह 
जामे घाला सुख से सोता है, खुख से जागठा है ओर खुख से 
इस लोक में घिच्चरता है और अपमान करने वारढा ( आप ही) 
नश् हो ज्ञाता है ॥ १६३ ॥ 
न लोकबूत्त वर्तेत वृत्तिहेती! कथबन । 


अजिल्लामशर्ग शुद्धां जीवेद्ब्राह्मण जीविकाम |; 
( सनु० ४ । २१ 
ओऔपधिको के छिए किसी तरह की लोकचाल ( जमाना- 


साजी ) नवर्तें, किन्तु कुटिलत्ग से और बहाने से रहिते, 
शुद्ध, ब्राह्मणजी बिका से जिये। 


सेतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
संतोषमूल हि सुखंदु:समूल विपयेयः । १२। 
वेदोदितं स्वक॑ कर्म नित्य कुयोंदर्तान्द्रितः । 

तड़ि कुवेन यथाशक्ति प्राप्नोति परमांगतिम॥१४' 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रजेतकामतः |. 
अतिप्रकक्ति चेतेषां मनसा से निवरतेयेत्‌ ।१३। 
सवान पारित्यजेदर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिनः। 
यथा तथा5ध्यापयंस्तु साह्मस्य रृतकृत्यता। १७ 


युहाश्रम २९९ 
वयसः कमेणोउथस्थ शुतस्यथामिजनस्य च । 
वेषतागुद्धिसारूप्य माचरन्‌ विचरे दिह ।१५। 


जो खुखी रहना चाहता है, उस्र (ब्राह्मण | को साहिये 
क्रेसंतोष का आश्रय लेकर संयती रे, क््यांकि सुख का सूछ- 
संतोष है ओर असंतोष दुःख का मूल है ॥ १२॥ वेद में कहा 
अपना कर्म अनथ रू हा कर करे, क्योंकि उस को यथाशक्ति 
करता हुआ परमगति को प्राप्त होता है ॥ १७४॥ इच्चियों के 
किसी भी विघय मे भोग की इच्छा से न फंस, इन में अति 
लगाव को मन से हटाप रक्‍खे ॥ १६॥ धन कमाने के वे सारे' 
काम त्याग देवे जो घेदाभ्यास के विरोधी हों, जैसे ते ले पढाने 
का काम करे, क्योंकि बह इस की कृतकृत्यदा है ॥१७॥ अपनी 
अब्रसू्धथा, कर्म ( पेशा ) धन, शास््र ओर कुछ के याग्य अपना 
कुल बेष बाणोी आर बुद्धि रक्खे ॥ १८॥ 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धनन्‍्यानि व हितानि च। 
नित्य शास्त्राण्यवेक्षेत निममांस्चेव वेदिकान १६ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छतिं । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ।२० 
बुद्धि के जढकी २ बढ़ाने वाले, धन के साधक, ओर 
हित के साधक शास्रों को आर वेदार्थ के खो लने वाले निगर्मों: 


को प्रसि दिन देखे ॥१८॥ क्यों कि ज्यों २ पुरुष शास्त्र को विचा- 


सता है, त्थों २ उस्र के मर्म जानता है और इस का विज्ञान” 
चअम्रकता है ॥ २० ॥ 


च्च्छ 


अरे 6. 


वैरिणं नोपसेवेत सहाय चेव वेरिण: । 
अधामिकं तस्कर व परस्येव च योषितम्‌ ।१३३। 
नही दृश मनायुष्यं लोके किब्चन वियते । 
यारशं पुरुषस्येह् परदारोपसेवनम ।१३४। 


बरी, घेरी के साथी, अधर्मी, चोर और परजछ्ली का! 
'सेवन न करे ॥१३३॥ क्योंकि इस लोक में आयु के नाश करने 
बाला ओर कोई ऐसा कर्म नहीं, जैसा कि इस लोक में पुरुष 
को परस्त्री का सेवन है ॥ १४७ ॥ 


'नात्मानमवमन्येल पूवाभिरसमृद्धि भिः । 
आमत्यो: थ्ियमन्विच्छेन्नेनां मन्येतदुले भाग ॥ 


पहली असफलताओं से अपना अपमान न करे, रूत्यु 
तक लक्ष्मी को ढंढे, इस दुलभ न समभे | 


सत्य ब्रयात प्रिये बय।चतबयात्‌ सत्यमप्रियस्‌ । 
प्रियं च नाइतंबया देष धर्म: सनातनः ।१३८। 
भद्रे मद्रामिति अयाद्वद्रामेत्रेव वा बदेत्‌ । 
शुष्कवेरं विवाद च न कुयोत्‌ केनचित्‌ सह१३९ 
डीनांगानातिरिक्तांगाव विद्याहनान वयोउधिकार 
रूपद्रव्यावहीनांश जातिहँनांश्र नाशिपेंत्‌ १४५० 


गृहाश्रम । २६३: 


सत्य बोले और प्रिय बोले अश्रिय सत्य न बोले और- 
प्रिय असत्य न बोले यह सनातनधम है। १३८ | शुभ को शुभः 
कहे वा शुम ही कहे ( अशुभ भी हो, तो भी शुभ शद्दों में ही' 
कहे जैसे मरे को खगवास ) शुष्कवैर और रणड़ा किसी के 
साथ न करे | १३९ | होन अंग वाले, अधिक अंग वाले, विद्या 
से होन, अवसूथा में बड़े, रूप से हीन, धन से होन वा ज्ञाति 
से होनों को न अनादरे ( अन्धे को अन्धा, 'धनद्वीन को 
कंगला इत्यादिन कहें ) गम 
मगलाचारयुक्तः सात प्रयताता जता नब््रयः ॥ 
७ (2 “५ ९ श 
जपेचजुहयाचैव नित्मममिमतन्द्रितः । १४५। 
शक के. दुख.  »$ नल 
मगलाचार युक्तानां निट व प्रयतातनाम्‌ । 


ह तक 
जपतां जह्ृतां चेव विनिषातों न विद्यते।१४६७ 
मंगलमय आचरण से युक्त ओर शुद्ध अन्तःकरण वाला 
ही, इन्दियों को वश में रकखे, आल्स्य रहित होकर नित्य प्रति 
स्वाध्याय करे और अश्वि में होम करे । १४५ । जो मंगलमय 
आचरण से युक्त हैं और सदा शुद्ध अन्तःकरण बाले हैं, खां- 
ध्याय करने वाले और होम करने वाले हैं, उत की कभी गिरा- 
बट नहों होती है ॥२४६॥ 


चेदमेवाम्यसेन्रिय यथाकालमतन्द्रितः । 
त॑ं ह्यस्याहुः पर धरम मुपधर्मोउन्य उच्यते ।१४७॥ 
_ वेदाभ्यासेन सतत शौचेन तपसेव च । 


२५९४ शाखरहस्य | 
हक आय भू न्‌ $ ज्‌ ९९ ३ जल (४५ #॥९ 
अद्राहण च यूताना जात स्मरात पावकाम ॥ 
जज ६ ३७ ३ | 40 अदशि+ मदन मिल न तक हा 
पोविकीं सैस्मरज्जाति बल्लेवाम्यसते पुनः । 
कक य चाजस .. ख मर कर है 
बह्माभ्य सेन चाजसमनन्तं सुख मझलुंते। १४९। 
आल्स्य रहित होकर नित्यप्रात ठारू खमय बेद्‌ का 
अभ्यास अवश्य करे, क्योंकि यह उस के ( ब्राह्मण का ) परम 
धर्म कहते हें और उपधघर्म कहलाता है। १४७ | नित्य प्रति बेद . 
के अभ्यास से, तप से जार कसो के साथ द्वरोह न करने से 
पूच जन्म को स्मरण करता है | श्धव८ । पूर्व जन्म को स्मरण 
करता हुआ फर बेद्‌ का दो अम्यास करता है ओर देद के 
रूगातार अभ्यास से अनन्त खुख को प्राप्त करता हैं । 
४ शने; र नि 2 सह. ्रि अर 
धरम शने: संचिलुयांद वर्क मिवफ्त्तिकाः । 
:परलाक सहायार्थ सवेभूृतान्य पीडयन । २३८॥ 
मम गा हर थे [4 (5 च 
भासत्र।ह सहायाथ पता माता च [तष्ठत: । 
हा हू (९ (0 (0७ अ08. । रा 
ने पुत्रदारा न ज्ञातिधमस्तिष्ठति केवडः ।९३९ 
जाय हे जन कि हा 
एक बअजायत जन्तुरकरव अंदलायत। 
लक भु के के क्र 
एकोज्जुशुदके सहझृतमेक एव च दुष्कृतघ।२४० 
दुसरों को पीड़ा न देता हुआ परलोंक की सहा 
लिए घीरे २ धर्म का संचय करे, जैसे दीमक ( घारे २ 


टीछा ( बनाती है ) २३८। क्योंकि परलोंक में सहायता के 
लिए न माता न पिता न पुत्र न स्त्री कोई भी खड़ा नहीं दोता, 


गुृहाश्रम । २५९५ 
अकेला धर्म ही खड़ा होता है । २३६९ | जोब अशेला जन्मता 
है अकेला मरता है अकेला हो पुएय को और अकेला हो पाप 
'को भोगता है। २७७ | 
| 5 8] जेंडर दृः किक पृ हा 
मृत शरीर मुत्युज्य काइलोइसम क्षितो । 
वसुखा बानववायान्त घभरत मनुगच्छात । 
९ छह एक ३ दे कल 
तस्माद्धम सहायाथ नियं संचिनुयाच्छनेः । 
रण हे ने ८ 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तराति दुस्तरम । २४२ । 
ला ५ हू | आस 
धमप्रधानं पुरुष तपसाहतकिस्विषम । 
हक कं दर ९ ४०० 

परलाक नयटदाशु भाखन्त खशराःशणम्‌।२४१ 

मरे शरोर की लकड़ी ओर ढेले की नाई' भूमि पर 
फेंक कर बान्धव मुंह मोड़ कर चले जाते हैं, केयलछ धर्म डस 
के साथ जाता है । २४१ | अतएव ( परलोक के ) साथी धर्म 
का धीरे २ नित्य संचय करे, क्योंकि घर्म रूप साथी के साथ 
छुस्तर अन्धकार से भी पार हो जाता है ।२४२। जो एुरुष 
घर्मपरायण है, ओर तप से जिसके पाप मिट छुके हैं, उसको 
चर्म शरोर छोड़ने के अनन्तर दी पघिमान्‌ बना कर परलोक में 


के ज्ञाता है । 

धर्मों विड्वस्व पर्मेण सभा यज्ञोपातिशति । 
शर्ल्य चास्य न इन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासद:॥ 
सभा वा नप्रवेष्टव्ये वक्तव्यं वा समझसम । 
अवबन्‌ विज्वन्वापि नरो भवाति किस्विषी १३ 


२९६ शाख्रहस्य | 
किक थ हक ३ ७ 8 
यत्र चमा द्यथमण सत्य यत्रानृतेन च। 
हर के शि 

न्यत अक्षमाणाना हतास्तत्र समासद: ॥१४॥) 

जहाँ सभा में धर्म अधर्म से बीघा हुआ आता है और: 
सभासद्‌ इसके शब्य को नहीं निकालते हैं, वहां सभासद 
स्वयं बींघे हुए हैं । १९। या तो सभा में प्रवेश न करे, या 
ठोक २ कहे, न कहता हुआ वा उलटा कहता हुआ दोनों तरह 
से मनुष्य पापो होता है।१३।क्पों कि जहां समासदों के सामने ' 


घम अध्म से और सत्य कूठ से मारा जाता है, चहां सभासद्‌- 
सूवयं मरे हुए हैं । 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मोरक्षति रक्षितः । 
तस्माडुमों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोअवरधीत्‌ 
वृषो हि भगवान धमस्तस्ययः कुरुते ह्लम । 
वृषलं त॑ विदुर्देवास्तस्माडु्म न लोपयेत्‌। १६ ॥ 
एकएव सुहद्मों निधने प्यनुयाति यः। 
शरीरेण सम॑ नाश सवमन्याद्वि गच्छाति ॥ १७॥ 
धर्म ही मारा हुआ मार देता है और रक्षा किया हुआ 


रक्षा करता है, इस लिए धर्म को मारना नहीं चाहिये, न हो 


कि सारा हुआ धर्म हमें मार दे । ६५ | भगवान्‌ धर्म वृष / श्रेष्ठ 
बल ) है, उस का जी लोप करता है उस को देवता वृषल 


कहते हैं, इस लिए धर्म का लोप न करे । १५६। धर्म ही एक 


मित्र है, जो मरने पर भी साथ जाता है, और सब कुछ शरोरः 
के साथ नाश को प्राप्त होता है । 


